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उॐ2 


शक्ति रहस्य 


संसारम किसी भी कायम हाथ डालने से पहले शक्ति की भ्रावदयकता 
ट। व तके "शक्ति जो जीष को पने ही श्रन्दर मौजृद है। उस क्षक्ति 
को काम मेन लावे, किसी कामे सफलता न होती है भ्रौर न होगी । 


जीव को श्रपनी शक्ती का ज्ञान नहीं है। सव पदार्थो मे श्रषनी 
भ्रपनी रक्ती श्रपने श्रन्दर दै । जीव मे शक्ती का भण्डार है । जिस तरहं 
गक्ड़ी कै श्रन्दर प्राग दुपी हृईः है । श्रौर लकड़ी को मालूम नहीं किं 
मुक." प श्ाग की शक्तिं भ्रन्दर है । अंतर इलं रक्ती श्राग' प्रकट हो 
कर बाहर अ्रतीदहै तो पदार्थो को भस्म कर देती है तो लकड़ी श्रपने असली 
श्राग के स्वरूप को प्रकट करती हे । इसी तरह जीव कै श्रन्दर शक्ती का 
मण्डार है ्रौर वह राक्ती जीव के श्रन्द्र ठै। उस को मालूम नहीं । किमे 
क्या £ उप्त रक्ती से जसा वाह श्रपनी अवस्था को बना सक्ते हैँ। हमारे 
भाचीन ऋषि, मूननी महात्माग्नों मे शक्तियां ग्रोर सिद्धियां थीँ। वह शक्तियाँ 
ठम मं मी रँ. (पुरषा्ं ) पुरुषार्थं करने की जरूरत ह । पुरुषाथं को मतलब 
दे, (पर्ष-रर्थं) पुरुष का धनं । जव जीव पुरुषाथं करे, श्रौर दृढ रहँ तो उस 
महा शक्ति को उजागर कर सकता ट । वहं महारक्त जो जीवक श्रन्दर है। 
उसक्रो परा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रया शक्ति, यच्छा शक्ति, चित शक्ति वैरः २ 
कहा गया दै। इस महान क्ति को जगदम्बा (जगत्‌ माता), जगत जननां 
वगरंरः वगेरः नामों से कटा गया है। श्रौर इन्हीं नामों से शक्ति की पूजनं 
चन किंयाजाताद्ै। सारा जगत शक्ती ते ही बना ह आर बनाया जाता है । 
माम इजाद जौ जगतमें वने हँ। श्रौर नये नये ईजाद होते है । शक्ति ही 
नका मून कारण है। शक्ती के सिवा कुछ नहीं बन सकता । 


७ ॥ क । 
मवानी गहेल्लनाम में पहनकर श्रौर नन्दीमण का समेवाद निखा है 


क ` 


न्‌ 


नन्दीगण शंकरसे पूछता टै । महाराज मुके प्रद्नदै। छपा करके मुभे प्रदन का 


उत्तर दीजिय । 


नवे बन्द करे सदा कसि का 
क्या श्र।प ते बढ़कर 
तो शंकर उत्तर देता 


श्राप जगत के स्वामी होकर रप नर 
स्मरण करते है श्रौर किस के ध्यानम सदा रहते रह । 
कोई श्रौर ऊपर मी है। जिसका अ्राप ध्यान करते दै । 
ह । हे नन्दीगण सुनो! यह रहस्य टे। तीन गुण वाली श्री शक्ती नाम की, 
शक्ती मेरे श्रन्दर है उसी के बल से मे इस संसार को पैदा करता है 
पाला ह न्नौर उसी मे लीन टौता नों। उसी के वल से मे जगत, पहाङ 
नदियां समनदर जो मी संसार में. देखते हो । वनाता हं । यह सव जगत उसी 
डाक्ति का विकास है । उसी शक्ति का ध्यान करने से अ्रचन करने से ` 
„ सब सिद्ध्यां प्राप्त होती है इसी लिए इसी का सदा स्मरण करता दह । 
हर एक मनुष्य मे यह देवी रूप शक्ती द्पी हं ग्रौर इस को जाग्रत केरने | 
की श्रावर्यकता टं । 


ग्रापको मालूम होगा क्रि हम जव -वचेथे तो हमा री माता व्रचपनमे 
हमको इसी शक्ती माता के स्वरूप का वीज डालती धीग्रौर कमीरी भाषामे हमको 
बार बार कहती रहती थी । “क्दमीरी मे" “जन माज्य जुूनूय, अन्यन श्रत्नन 
चित त जीव यिम कस गनेयि, राय यस गनेयि, रायि क्या युतुय सलंसवृन गुर वसवृन्से 
नाव तथि क्यथ वदू व तुन कुनुय, तति युदिम च्छुदूज मृहन मामन्ये दना 
तमि द्यूतनम ग्यवं दुर, सुय लकृम जजीरे, जजीर लजिम नेचन, काव लगिस्‌ 
वुद्िने, गान्ट लजिम ग्रसने, सु कुस स्योन करल तामकुय ।' याने माता जून" 
याने प्रकाश जीतन है। प्रकाश किया है। श्रन्ग श्रन्ग में याने हर एक 
चित श्रौर जीव जानना दै वह किसकोप्राप्त हो: जिसको राय यानि खयाल इ 
होता गया राय याने ग्वयाल के ढता ने कियादिया। चढनेकै लिए. घोडा ग्रौर्‌ 
उतरने क लिये किड्ती {याने प्राणायाम) । उसी करिशर्ता से उतर गयी | “तून 
यानि नामस्थान के तरफ वहां पैन देखा, छोरी मोटी कृण्डलिनी उतने दिया 
धमे ^! स्तन मे- वह मेने ्रन्दर डाला श्रौर मुभको सारा जगत ग्रपना 
हीं स्वरूप दिखाई दिया । लोगों ने हंसा, वह कौन मेरा, जो मेरे कुल कों 
तारक होगा माता श्रपने पत्र करो बचपन मे ही उसको यट खधाल रूपी वौभे 
चल देकी शरी। करि टै पत्र तुम्हारा कतव्य है। श्रपने कूल का तारक वनने 














॥ 


यहु उपदेश भाता सवसे पठने प्रपते वने को देती थी। ताकि यह्‌ 


होकर श्रपने कुल का तारक बनेगा । पञ्वसतवी के पहले तव में 
मे इसी का निर्णय किया गया है । 


बच्चा बडा 
दो रइलोकां 


यहां कर्मीर में शक्ति उपासना ही प्रचलित थी जिस वस्त श्रौ शंकराचार्य 
महाराज वृद्धमत को खन्डन्‌ करते करमीर पटृचे- तो उस वख्त यहाँ श्रा 
प्रमिनवगुप्त जी शक्तिमत के श्राचा्यं घे) जव श्री राकराचाये जी उनके पास 
शास्त्रा करने प्रये । श्री गंकराचार्यं जी शिव के उपाक ये। रक्ती को नहीं 
मानतेथे। श्री ग्रभिनवगुप्त जीने उन को कहा-- यहु जगत राक्तिं का विकास 
है । सवम शक्ती है" उस शक्ती का विकास ही यह सारा संसार रँ । पञ्चस- 
तवो के पहले तव के पहले तीन (३; श्लोकोमें श्री कुण्डलिनी रक्ती का वर्णन 
किया गया द्ै। साडे तीन वार लिपटी हृद वह छोटी मोटी कुण्डलिनी जिस 
को जात हौ । तो वह जन्म मरण से चयूटता है। उसफो दूसरा जन्म प्राप्त 
नटीं होता वह मुक्त हौ जाता है। 


ठलोका -- 


सन्तार कुहरादऽस्नात्‌ निगन्तव्यं स्वयं बलात्‌ 
पोषे यतनमाश्रत्य हरिणे वारि मञ्जरात ॥ 


श्रध: - यमि कटिनि संसामक्रि जिसी मञ्ज दयुर पनने ब्रले क्रि छि नीरिथ ह्यकानं 
पर्पा्थं पतनि यत्न सूति, यिथ पा ञ्य सूट पञ्जर मञ्ज चय नेरान 


र 


स्वार: सारेण पुरुषार्थेन स्वेनेव गरुडध्वज 


के{चतइव॒पुमानेव पुरुषोतमतां गता 


भथ: -- पनने पुर्यां कि जोरः क्रिन, जीवर ति छरय पानः नारायण बनान 
पूृर्पन मञ्जग्रामान खाल कि परुष, गरुम पुरूपोत्तम भवेस प्यट छं वेतिति 


ग्रपनी शक्ति के वगर उपाक को प्ररमात्मा "की प्राणति नहीं होती । 
शलाक : ~ श्रापहनमऽननतोहा, परिपट्विता कति 


पुरुषाथं क्रकच च्छिन्नं, नैव भूयः परोहिति ॥ 
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जंगुल, फलमति शकलि युस बोजन इवान 
ग्रापदा जनाल पतः दुन: खसान । 


ग्रथ .-~ श्रापदा रूपी युस श्रन्तरस 
पुरुषां कि लित्री सूत्य चटि चटि, यि 


# 4; 
०८ श्रयमात्मा शक्तिहीन न॒ लग्नः 


श्रथं :-- शक्तिहीन को परमात्मा प्राप्त नहीं हाता श्रोर , जन्म ,.मरन , स .&ज 


नहीं सकता । 


। इसलिए शक्ति की उपासना करनी चहिये । चित्त दाक्ति पूणं प्रेम स्वरूपं 
| है। ओर सवं व्यापक है । चित्त शक्ती के प्रसन्नता के लिये खादिश, लोम, क्रोच भ्रार 
्रहकार रूपी मस्त को भक्ती रूपी तलवार से काटकर शक्ती माता के चर्ण 
कमलो पर श्रपण करे तमाम प्राणियों से प्रेम उत्पन्न करे ्रपने स्वरूप की 
| श्रोरों में देखें श्रौर तमाम प्राणियों कै स्वरूपको श्रपनेमें देखें । भेद मावकां 
| हमेरः के लिये छोड दे । श्रपने जैसा श्रौरों को ग्रात्मवत सममे | 


= रकि य 


॥ि ^ न 


बालक, यौवन, वृद स्त्री, राजा, साधु, पापी, मूख, विद्वान वरह सब | 

के उपर प्रेम पूर्वक एक नजरमे दें । शुद्ध विचार को ही निरंतर अरन्तःकणै 
मे उदय होने दे' श्रशुद्ध विचार को पास मत श्राने दे । युद्ध विचार मरौर | 
शुध - आचरण का पालन करने से शक्ति माता प्रस होती दै। शक्ति मता. 
को ही प्रसन्न करना दै। इसलिए शवित माता का ध्यान कर्र। उपसना करे 1. 
शक्ति ही जीवन है। शक्ति ही सत दै शक्ति ही धमं दे, शक्ति ही सब. 
कुछ है। रविति ही कौ सर्वत्र भ्रावश्यकता है । शक्रितिशानी बने, भलवान वनेः 
वीर बने, निमय बनें श्रौर स्त्रतत्त्र बनें। 
। 


इस मास श्रौर रक्त रूपी जिस्म में जिसको शरीर कहते हँ। श्राप कै. 
लिए एक रथ है। जिस पर चकर श्राप कर्ही भी पट्च सक्ते हो। इस | 
शरीर रूपी रथ को काम में लावेः। इस हरीर रूपी रथ के जरिये वैकुण्ठ 
पहुंच सक्ते हो । कायरता छोड कर सजीव बने । श्रापके श्रन्धर शर्विति ऋ 
मण्डारहै श्रापके जीवन का उदर्य, विशेष जीवनको प्राप्त करने काटै। | 





। 
। 
| 
| 
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जिया लाल सराण. 
१, ~ ९ | 
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समा्तम | 
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मष्टा त्वो सटा न्वुगब्व॑सो गवबतुः न्नन्नाम्‌ | 
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प्राना 


माज भवान्य छम म्य बड च्यानि श्राश 
म्यति मोजतम च जारी 

छुंस॒पथर प्योमुत तुलम थुद कासतस स्य लाच्नारो । 
पाद्य सेवन करह च्ञ्य उ चोन लने वादन चि षारी 
ध्यान दारः चोन हदयस पञ्ज जन बिहित च तिलकधारी 
वमय ब गिवः च्यानि गुरा त लक्षण काश्चिरिस मनज सारी 
पादतुय च्यानिन ब लाभे लोल पोश्च चारि चारी 
च्यानि दक्षन बापत..म्ि गोम यचकाल प्रारि प्रारी 
हावतम मूख कासतम स्य जन्म जन्मन हंज खारी 
कुर म्य पञ्चस्तवी तरजमः काशिरिस मञ्ज जारी 
थुथ उपकार वाति भक्तिन स्यति बनि च्यानि यारी । 


४ 








ॐॐ 


ध्यनि 


सुष्टौसमस्थापनायतुऽपहरस विधौ मोहणेनौग्रहीपि 
स्वेषामऽगंलानाभ्‌ निज महिनवशाद ऽक्तमेनैवयालम 
नित्यं ॒क्रीडा प्रसक्ता रचयति सकलं स्वांतम शक्त्या ्रपंचम 
सा नः स्त्रानाय भुयादऽभिमत फलदा भद्रकाली च काली |! 


युसः पननि महिमा किन्य करान नृष्टी ध्यती संहार 
युस दीवान मोह तमि निश यसः पूत कडन 
क्रमः रस्तुय सारिनू\ घरिरिशन युस: 
मुचरावनस्र प्यट छ्य साग्रथवान 


सूयि भद्रकाली कल्याण स्वरूप युस 
रछितन ग्रसि कल्िमति फल श्रासितन श्र्य दीवान । 


र , 7 र व मो 


। 
न 





ॐ नमः च्रिपुर सौन्दयं ॥ 
-; लघुस्तवः :- 
ॐ देन्द्रश्येव शरासनस्थं दधती मध्ये ललाटं प्रमां 
रोक्लो कन्तिमनुष्ल मौरिव शक्लिरस्यातन्वती स्वतः | 
एषाऽसो त्रिपुरा हृदि दयुतिरिवोष्णांशोः सदाहः स्थिता 
छिन्ान्नः सहसापदेस्त्रिभिरघं ज्योतिमयौ व।द्खमयो ॥१॥ 


इनद्राज सूञ्ज हिश कमान छक दारवृन्य दही भवानी 

मञ्ज ललाटस गहः चि चमकान दीप्ति चे ोभानी 

सासः वद्य सियं भमथि “चन्द्रमः जन वच्य फुलमति चोपारी 

तरिभुवनस योहय चोन ज्योति रूप कासि प्रथ कासि खारी 

युहोय ध्यान चोन माता च्ुपराभि हदयस मन्न म्थि रोजितन 

युथ ब बनहा परिपूणं सत्‌ चित्‌ श्रानन्द गण 

च॒टितनस पापन म्यान्यन करितनम तिक म्य जानी 

सरस्वती हन्द ॒प्रसाद बनितनम यूथ भ्ि खुलहे वाणी । ॥। १॥ 


या मात्रा अरपुौ जषता तनुल सत्तन्तूस्थिति स्पधिनी 
आग्बीजे प्रथमेस्थिता तव सदा तां मन्महे ते वयम्‌ | 
शक्तिः कुएडलिनीति विश्वजनन व्यापार बद्धोदमा 
ज्ञातव्यं न पुनः स्पक्ञैन्ति जननी गर्मेऽमकत्वं नराः ॥२॥ 


युस जाविज तुरेली लन्जी हन्जि तारि हश यथ छु फंलाव 
साद्त्रिवार जविज वलिथ यस कुण्डलिनी शक्ति छर नाव 
बीज श्रक्षरस मञ्ज कला युसः टीकित छि श्रासानि 

मुय कला जगत पदा करनस श्रासवज्य छय . उद्योगी 

प्रमिकूय ध्यान युस मनुप्य जानि, करसना करि स सपश 
गव मावस शुरि भावस श्रद कर बनि व्यि मनुष्य ॥२॥ 
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दवा संभ्रमकृारि वस्तु सहसा दे. एु इति व्याहतं 

येन!ऽ०ऽकूत वज्ञादऽपीहवरदे बिन्दु विनाप्यक्नरय्‌ । 

तस्थापि ध्रुवमेव देवि तरसा जाते तवानुग्रे | 
वाचः सक्त सुधारसद्रवसुचो निर्यान्ति वक्चःस्युंजात ।३॥ 


ही देवि युद कान्ह खोफनाक चीज वचित जल ~ जल | | 
करि े े बिन्दु रस्तुय सपदि मंतिलव " तस ती इल 

यियि मजरा तसति मन्त्र बनि तस्र चोन अनुग्रह 

नेरि वाणी तसन्दि मुख निश छुटि ब्रमृत कुय लिहः ॥३॥ 


यच्चित्ये ! तव कामराजमपरं मंत्राक्षरं निष्क्रलं 
तत्सारस्वतमित्यवेति विरलः क्चदुबुधश्चेडइूवि । 
श्राद्यानं प्रतिपवं बत्य तपसो यत्कोतेयन्तोहिजाः 

व्रारम्भे प्रणवास्पद प्रणयितां नीत्वोच्चरन्ति स्फुटम्‌ ।४।। 


ही नित्यरूपी दोयुम मन्व चोन कामः राज नाव श्रासुवुन 
सुय॒मत्र॒ निष्कल बनिथ काह पृथ्वी प्यठ दु जानघ्रुन 
सुय गव सारसोत बीज श्रक्षर सततप ही ऋष छि परान 


उतम परवन प्यठ ब्राह्मण श्रम्यूुक व्याख्यान छि करान 


वातनाविथ उोंचि जाये प्यठ यी मन्त्र उच्चारण करान ।४।। 


यत्सछो वचसां प्रवृत्ति करणो हष्ट प्रभावं बुधै 
स्तात।धीकमहू नपामि मनसा त्तद्रौजमिच्टु प्रभम्‌ । 
ग्रस्त्वेर्वोपि सरस्वतीमऽनुगतो जाल्याम्बुविच्छिसये 
गोः शब्दो गिरि वर्तते स॒ नियतं योगं विनासिद्धिदः ॥५।। 
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त्रियमि बीज भ्रक्षरक महिमा वाणी खुलनस प्यठ दाना वुछान 
तथ श्रक्षरस चन्द्र दीप्ति सुसतिस दछस ब मन किन प्रणाम करान 
स्वरूप बनिथ सु योग॒ धारनायि रुसतुय सिद्धि दिवान 


मूखं ल्पी पान्यिस गालन बापत वाडव नामी म्रंगन बन्न ।। ५।। 


एकंकं तव देवि बीजमनधं सव्यञ्जनाऽव्यञ्जनं 
कूटस्थं यदि वा पथक्‌ क्रमगतं यद्वास्थितं व्युटक्रमात्‌। 
यंयं कोममथ्पक्ष्य येनधिधिना केनापि वा चिन्तितिम 


जप्त वा सफलीकरोति सहस! तं तं समस्तं भुखम्‌ ।६।१ 


टौ देवी युस परि चोन वीज ग्रक्षर युद कूनुय 
दोष सस या दोष सुस या उल्ट स्युद या व्योन व्योनूय 
यमि यमि कामनायि बापत युस मनुष्य आसिय जपान 


तस॒ मनुरयस मव सरस मञ्ज सारी मतलब च्य नरान ।६॥ 


वामे प्तक धारिणीमऽभयद्‌। स।चसरजं दते 

भक्तेभ्यो बरदूनपेशलकशां क पूर न्दरोऽञलाभ्‌ । 
उञ्नम्भास्बुज' पत्रकान्त नयन ल्निग्धप्रमालोञ्िनीं 

ये स्वामऽम्ब न शीलयन्ति मनसा तेषां कपित्यं इतः ॥७। 


खोवरिस श्रधस मञ्ज च्य पुस्तक दोरमूत हीं भवानी 

दछिनिस प्रथस जपमाल व्ययि सूत्य च भ्रमय दिवानी 

म्याल श्रथ चोन पम्पोश जन भक्तिन वर दिवानी 

फुलिमत्य पम्पोश नेत्रैव जन॒ च भक्तिन वानी 

युस यि ध्यान करि चोन श्रम्बा मन तस प्रसन्न बनानी 

भ्रासि काह सु युथ जगतस मंज तस छि दाना वनानी ।।७।। 





-‡ 


त्वां पारुडर पुण्डरीक पटल सपष्टाभिराम प्रभाम्‌ 


~+ 


तञ वन्तीमऽगृत द्र वैरि शिगे ध्यायन्ति मूध्नि स्थिताम। 


< 


अश्रान्तं विकटस्फुटाक्ल पदा नियाति वक्त्राञ्युजा 
तेषां मारति ! भारती सुरं सरितकष्छोलसो लोपिवत्‌ ।८।। 


युस॒ सफेद पमेश उल पाठ्य खुश च्य दीप्ति वृद्धान 

वघुन करान श्रमृतकुय छट तसिचिय ईवानी 

यूस॒ यि ध्यान करि ब्रह्माण्डस मञ्ज छि तस॒ नेरानी 

बे रोक पाञ्य तसन्दि मुख निश सरस्वती हज वापी || ८।। 


ये किन्डूर पशग पुञ्जपिहितां स्वत्तेजक्र द्यामा 
युष सापरि विल्लीनयावकरस प्रस्तारमऽग्नामिव । 


श्यन्ति त्षणमऽष्वऽनन्यमनसस्तेपापऽनङ्गज्यप 
कंलान्तास्वरस्त कुरङ्ग शावकदशो वश्या भवन्ति स्फुटम्‌ । 


< 


चानि तीज किजि युस श्रवा वुछि सिन्दुरी वरिथुय श्राकाश 
पृथ्वी लाची रंग फचिमचि वृचछि भ्रासिस मनस बास 

न॒ दलवन्य मनः क्षण मात्रस युस यि ध्यान दारानी 

सारिय रक्ति त्रिय रूप वनिथ तिमन छि काद्र यिवानी 
तिम शक्तियि यिमन क।मदेव तीर सूत्य बन्द करानी 

तिथ पाव्व यिथ सुचिमूत्य मृग बच काह दुय रटानी ॥६। 


चञ्चतप्ाञ्चनकुरडल।ऽङ्द धणतमाऽवद्ध काञ्ची स्रजम्‌ 

ये लां चेतसि तद्वते क्षणमपि ध्यायन्ति कृतवा स्थितिम्‌ । 
तेषां वेश्मत्ु पिप्रषादऽदरहः स्फारीमवन्त्यश्चिर 
माचत्कुजजणंताल तरलाः स्थेयं मजन्ते भियः । १०॥ 





०००० 


् 


चमकच्ुनि सुन मुक्त कनवाजि मछ बन्द च लागानी 

युन सन्ज तागूर प्रजलवृन्य चछ्खि च कमरस गन्डान 

युस यि ध्यान चोन मंज मनस करि त्यि प्यठ युस लगानी 
तस॒ रोजि शान शौक्त घरस चेर तामत लक्ष्मी 


सु लक्ष्मी युस मदहसि कनक्रि हरक्च पाव्य चंचल श्रासानी 
सारीय सम्पदायी तस पुरुषस करार करिथ छि रोजानी ॥ १०॥ 


आभव्याशशि खणड पंडित जटा जू चृ्डलजं 
बन्धूक कुमुमारशूणाम्बर धरं प्रतासना ध्यासिनोस्‌ 

तां ध्यायन्ति चतुथ जां व्रिनेयनामाऽपीनतुङ्स्तनीं । 
मध्ये निम्नवलित्रयाङ्किवतनु तद्रथ संवित्ते । ११। 


शोसवन्य चानि जट मृकट नाल्य मनुष्य कलः माल सुस 
बन्धूकः पोश रंग ॒षुखं पोशाक तलः मुदः श्रासन सुस 
केमरस तागुर चतुभज त्रिनैत्र च दारानी 


चोन स्वरूप जानून वापत यि ध्यान भक्ति छि सुरान; ॥१ 


जातोऽप्यल्प परिच्छदे करितिभुनां सामान्य मात्रे कुले 
निःलेषावनि चक्रवतिपदवीं लब्ध्वा प्रतापोन्नतः । 
यद्िद्याधर चन्द वन्दित पद| श्री वत्व राजोऽभवत्‌ 
देवि { त्वच्चरशम्बुन प्रणतिजः सोऽयं प्रसादोदयः ॥१२॥ 


कह राजा मामूली कुलसं मञ्ज श्रामि जामत 

कल पृथ्वी प्यठ करान प्रसि राज श्रासिन प्रोवमुत 

तस॒ चक्र वतसर पादन देवता छि पूजानी 

छु महिमा तस चानी पाद्य पृज्ञाये हज महरवानी ॥१२॥ 
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चण्डि ! त्वच्चररणाम्बुजाचंनविधौ बिल्वी दलोल्लुण्ठनः 
चरुख्यत्कण्टक कोटिभिः परिघयं येषां न जग्मुः कराः | 
ते दण्डाङ्का चक्रचाप दुलिडा श्रीवत्स मत्स्यादङ्कितं- 
जायन्ते भ्रयिवीथुजः कथनिवाम्मोज प्रमेः पिभिः ॥१३॥ ` 


ही चण्डी चानी चरण पूजाई प्यठ युस श्रनानी 
व्यल पोश चटय चटय कण्डि सूत्य ग्रथ यस्त च्य चछिनानी 


टोग॒त तीर कमानी हन्य निशान यस कण्डि खश सूत्य वसानी 
तिथ भ्रथ सुस पुरूष वयि जन्म राज महाराज बनानी ।१३।। 


विप्राः क्लोरिथुजो विज्ञस्तदितरे क्षीराज्य मध्वासवेः 
तां देवि ! त्रिपुरे ! परापरमयीं संतप्यं परजाविधौ । 
णांथां प्रार्थयत्चे यसःस्थिरधियां तेषां त एव धुवभु 
तां तां सिद्धिवऽवाप्नुबन्ति तरस्ता विव्नैरविध्नीकृता ॥९१४।। 


ब्रह्मण राज वैश या शुद्र चानी पूजा करानी 

दुध ग्यव॒ माछ शराब पूजापि किन चै भ्रपन करानि 

श्रद्धायि किनि यि का मंगन छक जरूर तिमन दिवानी 
भे रोक पाठ्य विघ्न र्स्तुय सिद्धी सु प्रावानी 11१४॥ 


शब्दनं जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनीत्युख्यसे 
त्वतः केशववासव प्रभतयोऽप्थाविभवन्ति स्पुटम्‌ | 

लीयन्ते खलु यत्र कल्प विरमे तब्रह्मादयस्तेप्पसी 

सात्वं काचिदृऽचिन्त्य रूपमहिमा शक्तिःपरा गीयसे ॥१५। 
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ही माता त्रिभुवनस मंज शब्द रूप च॒ श्रासानी 

जगतस मन्जञ नाव चोनुय सरस्वती च्य वनानी 

च्यिय निद केटाव इन्द्राज देवता प्रकट बनानी 

कृत्पान्तस ब्रह्मादिक च्य निश लय गानी 

कुस्तान्य न सुरनौ महिमाहः सुसतिस थोज राक्ति छ्य दनानी ॥१५। 


देवानां त्रितयं त्यी हंतथुजा शक्तित्रयं चिस्वरा- 
स्व्यलोक्यं निपदी तच्िपुष्करमथो त्रिब्रह्मवरणास्त्रियः । 
'यत्किश्चल्जगति च्रिधा नियमितं वस्तु िवर्गात्मिकं 
तत्सवं च्रिषुरीति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्वतः ॥१६॥ 


दीवन मन्ञ त्रिनवय देव चय, अग्नन मन्न चरि श्रगन चूय 
शक्तिं मन्जञ॒ चरि शक्ति च्य, सुरन मंज चत्रिनवय मुर चय 
वरणन मंज त्रि वरण चय गङ्गा, जमूना, सरस्वती चूय 

भू भुवः स्वः गायत्रिय च्रूय, सत्‌ चित्‌ भ्रानन्द चूय 


यि कंछा नियम त्रिगुण स्वरूप, सोरूथ एत पत पकान चेययि 


२ ॥ 
लक्ष्मीं राज कूले जयां ररथुवि केमङ्करोमध्वनि 
क्रउयादद्विप संयेमाज्ि हवरीं कान्तार दुगं गिरो, 
मूत प्रेत पिज्ञाच जम्बुकभये स्मृत्वा महाभंरवीं 
व्यापोहै त्रिपुरां तरन्ति विषदस्तारां च तोय प्लत | १७।। 


राज घरण मन्न च लक्ष्मी जय च मंज रण भूमी 
उल्ट॒ वति कल्याण रूपी खोफनाक जानवरण मंज शिकार चूय 
कोह्न प्यठ चछ्कि च्‌ दुर्गां पिशाचन निद भैरवी 


यिम उलट जायन ध्यान चोन सुरन तिमन च श्रापदां दूर करानी ।॥१७॥ 
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माथा कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनौ 
मातज्को विजयाज्लया मगवती देवि रिवा शाम्भवी । 
शक्तिः शङ्कर वल्लभा चिनयना वागवादिनी भेरवी 
ह्ींकष्री च्रिपुरा परा परमयी माता कुमारी त्यसि ।॥१८।। 
माया चय कुण्डलिनी चूय क्रिया मधुमती चूय 
काली चय कला चचुय मालिनी मातद्भी च्य 
विजया चय, जया चूय, इखतियार वाजिन्य चू 
चित स्वरुप चूय सामथं च्रूय शाम्भवी शक्ती चय 
शंकर सून्न टूाठ छख चूय सरस्वती भैरवी चय 
हीम शुक्लि परऽपर त्रिपुरा माता इम स्प चूय 1 १८ 
ग्राई पट्वितंः परस्परयुतेषठिन्नि क्माद्यक्षरं 
काद्यैः क्ान्तगतेः स्वरादिभिरथो क्लान्तश्च तेस्तेस्वरं। 
नामानि चिपुरे ! मवन्ति खलु यान्यत्यन्त गृह्यानि ते 
तेभ्यो भैरदपत्ति विद्टति सहस भ्यः परेभ्यो नमः ॥१९॥ 
श्र प्यठ सारिनय श्रभरन दुयि त्रिय क्रमः मिलनाविध 
क प्यठक्ष' तान्य शब्दः रलाविथ नावे चानि बनावय 


ही त्रिप्राई वृह (२०) सास नाव चानि रहस्य स्प बनानी 
ही मरेव पत्नी तिमन रहस्य नावन ब प्रणाम करानी || १६।। 


बोद्धव्या निपुणं बुधैःतुतिरियं कृत्वा मनस्तट्रतं 
भारत्या त्रिपुरेत्यनन्य मनसो यत्रा्यवृत्ते स्फुटम्‌ । 

एक दित्रिषदक्रमेण कथितं स्त्वत्पाद संद्याक्षर- 
मंत्रोद्धार विधि्िश्ञेष सहितः सत्सप्रदायान्वितः ।॥२०॥। 





पगे 
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जाननी दछुय॒गटल्यन यी तवं चिय करुन मन लगाविथं 

चानिन पदन हन्धि शुमार श्रक्षरव किन भिलनाविथं 

गोडन्यक्रि दोयिमी त्रयमी पद क्रम मन्त्ोदार बनाविथं 

वुन म्यसंप्रदाय सुस यि तव च्यि कुन मन ठीकराविथ ॥२०॥ 


सावद्य निरवद्यंऽस्तु यदि वा कि वानया चिन्तथा 
नुनं स्तोत्रमिदं पठिष्यति नरो यस्यास्ति भक्तिस्त्वयि । 
संचिन्त्यापि लघुत्वमात्मनि हदं सञ्जजायमान हटात्‌- 
त्व क्त्या मुखरी कृतेन रचित यस्मिन्यापि धुवम्‌ ॥२९॥ 


निन्दाई सूस या निन्दाई रस फिकिरा भमिच तराविथ 
युस यि स्तोत्र काहि मनुष्य परि श्रास्यस भक्ति चानी 
पननिस पानस लोचर जानिथ म्यति दढता प्रा्ुम्‌ 


चानि भक्ति हन्दि जोर; बकवासी बनिथ यि स्तोता बनाघरूम ।॥२१॥ 


र शा 
र 
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चर्चास्तिवः 





_ ॐ नयः च्रिपुर सुन्दयं 

द्रानन्द सुन्दर पुरन्दर सक्त माल्यं 
मौलौ हटेन निहित महिषासुरस्य । 
पाडाम्बुजं मवतु मे विजयाय मजञ्जु- | 
परञ्चीर शित मनोहरमऽम्विकाया ।\१॥ 


पाद चिय्य सुन्दर अनन्द दायक इन्द्राजन त्राव यथ मृक्तमाल 

यम्य सृत्य जीर दिच्रूय महिशासुरसूय क्षन मात्रस मन्न वोत सु पाताल 
सुय रोनय पाद चोन रूजितन म्य हदयस 

युथ ब भ्रम्बिकाय बोज श्रोणि श्चोणि ताल 

सुय मनोहर पाद बनितन म्य हेतुं जय जय कारक म्ये हाचितन कमाल ॥१।। 


सौन्दथं विश्रमथुवबो भुवनाधिपत्य 
संपत्ति कल्व॒तरुवस्त्रिपुरे ! जयन्ति । 
एते कवित्व कुमुद प्रकरावबोध 
पुरंन्द वस्त्वयिजगञ्नननि प्रणामा: ॥२॥ 


यिम प्रणाम सौन्दयंकि विलासूकं जाये वनिथ थदि शुमार करन इवान 

त्रिन॒ मवनन हन्दि राज सम्पदायि हन्दि कल्प वृक्ष ही यिम प्रणाम छिय बनान 
यिम प्रणाम कविताई रूपि कूमद पोशः -फुलरावन बापत चन्द्रम छि बनान 
ही जगत जननी वातिनय च्यि म्यानी थिथि ही प्रणाम दुस बे च्िकुन करान ।।२।) 


देवि ! स्तुतिव्यतिकरे कृत बुद्धयस्ते 
९ वाचस्पति प्रभृतयोऽपि जडी भवन्ति । 
तस्वाल्िवगं जडिमा कतमोऽहसन्न 
स्तोत्रम तव च्रिपुरतापन पत्नि! कतुम ॥३॥ 


जः मी न ए ~ 
1111।०1।11 


11 
च्पाञ्य तुता करनस प्यट दुन सामथ 
बृहस्पत त देवता जड़ बनानी 
टी तन तापन गालवञ्य चस सूष्व ब श्रासिथ 


कति सामथं ब करः स्तुता चानी 1; २॥ 
नातः ! तथापि भवतीं भवती तरता 
विच्छित्तयेस्तुति पमहाशंवकशणंधारः । 
स्तोतु भवानि ! सभवन्चरराबिन्द 
भक्ति ग्रहः किमपि मां मुखी करोति ॥४॥ 


ही माता जानिथ यि संसारह कठिन दुख ॐ 
चटनः बापत करूम स्तुतां यि चानि 


विहय स्तुता यथ संसार सागरस 

बनि नाव म्यानि भ्थि हन्न म्यानी 

चानि पाद कमलके लोलूचि श्राविशि 

बकवास हयु द्ुसय स्तुता करानी ॥॥४॥ 


सुते जगन्ति भवती भवतौ विभर्ति 
जागति तत्क्षयकृते भवती भवानी 

मोहं भिनति भवती भवती रुणद्धि 
लीलाथित. जयति चित्रमिदं भवत्याः ॥१५। 


ब्रह्मा रुप जगनस करान पैदा चूय 

विष्णु रूप पालन करान चय 

रुद्र रप संहार प्रालरस करान चू 

मोह दिवान त ययः तथ ति गालनि नुय 

लीलाई यिम चानि वृछान चस रग रंग 

भय जय कार भ्रासिनय चानिन लिलायनूय ॥५।। 
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यर्मिन्मनागऽपि नवाम्बुज पत्र गौरि 
गौरि ! व्रसलाद मधुरां हशमादधासि। 
तस्पििरन्तरमऽनङ्ः शराव कोरणा 
सीमन्तिनो नयन संततयः पतन्ति ॥६॥ 


ही गौरी पम्पोडशा रंग सफा यसं 
श्रमृत नजर छख च त्रावानो. 


तस॒ प्यठ नित्यनेम सारिय योगिनीय 
काम देवस जन छि वदा गछानि 11 &।। 


पृथ्वी भुजोऽप्युदयन प्रवरस्य तस्य 

विद्याधर प्रणति चुम्बित पाद पीठः । 
यद्क्वति पदवी प्रणयः स एष 
त्वत्पाद पकजरजः कणनः प्रसादः ॥७॥ 


उदयन राजस खावि प्यठ करान म्यीक्न्य 
विद्यादर त दिव तस चि भ्राधीन 
चक्रवति श्रहुद श्रोत तम्यि प्रोवमृत 


चानि पाद गरदी हन्दि भ्रनूग्रह॒ किन ।।७॥। 


त्वत्पाद पड्कजरजः प्ररिपात पुतं 

पुण्ये रऽनलपपऽतिभिः कृतिभिः क विन्द्रः । 
क्षीर क्षपाकरदुकूल हिमाऽवदाता 
कैरपिवापि भुबन तरितयेऽपि कीर्तिः ॥८। 
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ही देवि चान्यन पम्पोस् पादनं 
हन्जि गदि प्यठ कोर थिमौ प्रणामं 


तिम जनेय निमंल उत्तम तेज बुद्धि स्वुसि 
दाना उत्तम कवी प्रोव तिमव नाम 


दुध चन्द्रमः रीराम वस्त्र व्यियि शीन पाल्य 
सफा ननिथ त्रण भुवनन मन्न बनेय नेकनाम ।८॥ 


` कल्पद्रुम प्रसव कल्पितं चिन्नपूजा 
मुहीपित त्रियतमा मदरक्त गीतिमु। 
। 3 सवानि ! भवतीमुपवीरणयन्ति 
विद्याधराः कनकशेल गुहागृहेषु ॥&€॥ 
| 
| 


कल्प वृक्ष पोशव सत्य चानि पूजा 
लोलः सूत्य छि ग्यवान चानी गीत 
| नित समीर के गुफा रूपी घरन मन्न 


वायन विद्यादर सोज त साज कृति ओ 





लक्ष्मी वकी करण कम॑खि कामिनीना 
माऽकषेरण व्यति करेषु च सिद्धमन्त्रः । 
नीरन्ध्र मोह तिमिरच्छिदुर प्रदीपो 
देवि ! तदऽडिघ्र अनितो जयति प्रसादः |१०॥ 
| चानि चरण कमलः सेवाई हन्द प्रसाद 

वदा करन जक्ष्मी त व्ययि सिध्यिन 

लक्ति सु प्रावान मोह रुपी गन्यि 


| 

। 

| प्रन्य गटः गालान चान्गि सत्य जन ॥ १०॥ 
। | 


8 
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देवि । त्वद्धि नखरत्न मुवो मयुखाः 
प्रत्यग्र सोवितक रुचो मुद मुढहन्ति। 
सेवान त व्यतिकरे सुरसुन्दरीणां 
सीमन्त सीम्नि कुसमस्तव कथितं यैः ।।११। 


माजि भवाञ्य चानि चरनन हन्दि नमः रत्न 
भुक्तं दीप्ती दारान जन किरण 
योगिनीय यलि परन प्थिवान च्यि चरनन प्यिठ 


नमं चमकि प्रजलान मस त॒ सुमः तिमन ।। ११ | 


| 

) मूध्नि स्फुरत्तुहिन दीधिति दीप्ति दीप्त | 
मध्ये ललाटभऽमरायुधरल्मि चित्रम । 
ह्च वरक्रचुम्बि हतभुक करिकानुरूपम्‌ 
ञ्योतियेदेत दिदमस्ब ! तव॒ स्वरूपम्‌ ॥१२।। 


मातां व्यि मस्तक्र चन्द्र जन प्रजलवृन 
राम राम भद्रन्य धोनि चमकवेन्य 
हूदयस्त मंज श्रग्नि ज्योति स्वरूप जन 


माजय चोन स्वरुप दुय प्रकाश भ्रासवुन । १२। 


सिन्दूर पातु पटलच्छुरितामिष चां ` 
त्वत्तेजसा जतुरस स्नपिताभिवोर्वाम्‌ | 
चः पद्यति क्षणमपि त्रिपुरे विहाय 

व्रीडं भ्रडानि बुदहशस्तमनु दूबन्ति ।॥१३॥ 


"व "41 
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सिन्दरि गदि सुसतुथ जुश्मुत श्राकाश 
लाछ रग पृथ्वी श्राण करिथ जन 


युस ॒वुच्ियि क्षण मात्रस लाज ताविथ 
तस सिधि साज मकाञ्य पत दोरान ।। १३।। 


सातः । भुहतेमऽपि यः स्मरति स्वरूपं 
लाक्षारस प्रसरवन्तु नमं मवत्याः। 


ध्यायन्त्यऽनन्य मनसस्तमनङ्तधराः 
प्रय॒म्न सस्नि सुसगत्ग्युणं तरण्यः [१८ 


ही माता युस मूहतंस ध्यान करि 
चोन स्वरूपं लाछ्ि रंग तारि समान 
. जवान ग्र रछ न उलवजि मन ससू, 


कामन।ई ताविमच तस छि सुमरान ॥ १४॥। 


ग्राधार मास्त निरोध वशेन येषां 

सिन्दूर रञ्जित सरोज शुखानुकारि। 

दीप्तं हदि स्फुरति देषि! वपुस्स्वदीयं 
ध्यार्यान्त तानिह समीहित विद्ध साध्या ॥१५॥ 


मूला दारुकं प्राण बन्द करिथ यिमन 
सिन्दरि सृत्य रंगमूत पम्पोश जन 
हदयस मन्ज श्रथ पम्पौश्स प्यिठ 

चोन स्वरूप बासान रात क्यहौ दिन 
तिमनुय पुरुषन हन्द छि ध्यान दारान 


सिद्ध साध देवता त व्ययि सत जनं । १५।। 
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ये चिन्तयन्त्यरूख मण्डल मध्यवति 
ख्यं त्थांऽम्ब | नवयाघक पडङ्कपिद्धम्‌ । 
तेषां सदव क्युमायुध बारणभिन्न- 
वक्षः स्थला सगहशो वहागा भवन्ति ।\१६॥ 


सूयं मण्डलकि प्रकाश वुजली रंग सुस 
लाछी रंग सुस यिम चोन ध्यान दारान 
कामदेव सन्दि तीर; चचमच वछ सूस 


ग्रछ रछ तिमन मातहत छि रोजान ।) १६॥ 


रूपं तव॒ स्फरित चन्द्र॒ मरीचि गौर 
मलोकते मनसि वागऽधिदेवतं चः । 
निस्सीम्‌ सुवित रचनामृत निभंरस्य 
तस्य प्रसाद मधुराः प्रसरन्ति वाचः ॥१७॥। 





पिम पुरुष मनस मन्न चन्द्रम पाह्य चमक बुन 
सरस्वति रूपः चोन ध्यान दारान 

हदरोस वानी मधुर भ्रमत भारथ 

नेरी तिमन निर्मल प्रवाह हयु जन । १७॥। 
शर्वाणि । सर्वजन वन्दित पाद पदमे 

पद्यच्छद च्धुप्रि विडम्बित नेत्र लक्ष्मिः | 

निष्पाप सूति जन मानस राज हंसि 

हसि त्रमाऽपदमऽनेक त्रिधां जनस्य ॥१८॥ 
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ही पाप गालवनि 'च्थिय पादय कमलम 
साय जीव चछिय प्रणाम करानी 
पम्परोरा भूगके दीप्ती टन्दि पाज 
चानी नेत्रं कमल छि शुभानि 

युद्ध ॒मनुष्यस छक चित सागरस मंज 
राज हस हिद जन च रोजानी 

चूय छक ॒ सादक्स नाना प्रकारक 
दुःख त दाद्य श्रापदाई दूर करानि 


इच्छानुरूपमरनुरूप गुर प्रकषं' 
सङ्कषेरिण ! त्वमनुस॒त्य यदा विभषि ¦ 
जायेत स ॒त्रिथुषनेकगुरस्तदानीं 
देवः शिषोपि सुवनत्रय सूत्रधारः ॥१९॥ 
ही संकरशनी पनने यच्छाये 
यलि छक तिगुन स्वरूप पानः दारान 
तेलि ही देवी तरण भवनन हन्द 
केवल गुरु शेवनाथ चुं उपदान 
प्रद सुय रज्र तरण भुवनन हन्द 
नमोद पाल्यं सूत्रधार बनान 


योयं चकास्ति गगनारणव रतनमिन्द्‌- 

ययिं सुराऽसुरगुरः पुरुषः पुराः । 
यद्रापमऽधमिदमऽन्धक सूदनस्य 

वेषि ! तमेव तदिति प्रतिपादयन्ति ॥२०॥ 


प्राकार सुदरस मन्ज रत्नन युंसः 

रोमा चन्द्रमस छ्य श्रनानी 

दीवन त श्रसुरन युस गुरु दं श्रासुष्ूनय 
भगवानस शक्तिं युस दिवानी 

यसः महादेव सून्ज छि ब्रदाङ्गी सुयः 
छर नरुय यि छ माज्य सिद्ध बनानी 





।। ९० ॥) 


| १९।। 


1२५] 
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घ्याताऽसति हैमधति { येन हिसा्ुरह्मि- 
मालाऽमलद्यतिरऽकल्मष मानसेन । 
तस्याऽबिलम्बमऽनवद्यमऽनल्प कल्प- 
म्पे दिनः स॒जसि युन्दरि {! वाग्विलासम्‌। (२९। 


युस सुरी चोन ध्यान निमंल किरणव सुसं 
चन्द्रमस समान भ्रन्द्रः शुद्ध मन किज 
ही सुन्दरी तस चः जठ पठ करान पदः 


सरस्वती हन्द विकास भ्रनुग्रह किन ।२१।। 


त्वां व्यापिनीति सुमना इति कुण्डलीति 
त्वां कामिनीति कमलेति कलावतीति । 

त्वां मालिनीति ललितेत्यऽपराजितेति 

देवि ! स्तुबन्ति विजयेति जयेत्युमेति ॥२२॥ 


सारिसूय वातिथ च कामना दायके 
लक्षमौ कला व्ययि माला रुप 
दुरामनस प्यठ जय सूस चूय {ललिता 


चयि वनान च्य जया चिय उमा स्प  । ।॥२२। 


उद्धाम काम परमाथ सरोज षण्ड- 
चण्ड चुति च्युतिमुपासित षट्प्रकारा 


मोह दिपेल््र कदनोद्यत बोध्सिह्‌- 
लीलागरहां भगवतीं त्रिपुरां नमामि ॥२३॥ 
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युस कामराज बीजौक्षर पस्पोष डलके 
फलनः बापत सूयं ॑रप ॒रोजानी 
मूलाधार प्यठ षठ चक्रसं मन्न 
उपासी रुप युस तति च्रासानी 

युस सोह हसतीस गालन बापत 
लान रुप सह गफी छि रोजानी 
तमिसूय भगवती माता त्िभ्राई कुन 


गुल्ये गन्डिथ तस दस प्रणाम करानी ।॥२३॥। 


गणो बड़कस्तुतारति सहाय कामान्वि ता 
स्मरारिर विष्टरा कुसुम बार बाशैरयुता | 
ग्रनद्धः कुचुमादिभिः परिवृता च सिदेस्त्िभिः 
कंदम्बवन मध्यगा त्रिपुर सुन्दरी पातुम; । २४॥ 


गणेण त भैरवन छ्य स्तुता व्यि कूरमूच 
रति सान कामदेव च्य सेवा कु रवुनं 
शिवनाथ पान दुय अ्रासन चोनुय 
कामदेव पोष बनान सु दारवृून 


भद्ध कौसमव वेयि त्रियव सिधौ च वजिमूच 
केदम्ब जंगलस मंज च रोजानी 


सुय रूप चोन माज्य हि त्रिपुर सुन्दरी 
कल्याण म्य करितनम त राछ्य म्यानी ॥२४॥ 


त्वामन्दवीमिव कंलासनु भाल देश 
मुद्धासितास्बर तलासऽवलोकयन्तः । 

सद्यो भवानि ! सुधियः कवयो भवन्ति 
त्वां भावनाहितचियां कुलकामधेनुः ॥२५॥ 
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यिम मस्तकस पन्न च््ि चन्द्रम कर्ता हशां 


वृर चमकाविमती ग्राकाशा सुस 
ही देवी जलदूय तिम बनान खय 
दाना व्ययि बडि कविताई सस्य 


| 
| 
छक लिमन दिवान चूय सारिनय मतलवम 
चानी बावनायि तिम निमंल वज सूल 1) २५।। 


॥ उत्तप्र टेमरुचिरे ! त्रिपुरे पुनीहि 0 
चव वर तननन्यौच वनं वनीहि) ~ --- -्मो 
कारागृहे निगड बन्धन पीडितस्य 

| ¦ त्वत्संस्मृतो टितिमे निगडास्तुस्यन्ति ॥२६॥ 


तोवमुत सुन जन चू चमकान त्रिपुराई 

शुद्ध कर मन स्यि पापः खिल म्यानि लोन 
संसार रूपि जेलस मन्ज युस व 

कामनाई भेडयन हुन्द चम स्यि वोर 

चानि स्मरनि किन जलद जलद छयनन म्थ वेडि 


यलि श्रापि श्रारतिस स्थि प्रनुग्रह॒ चान ।। :८६।। 





रद्राणि } विद्रममयीं प्रतिमाभिव त्वा 

ये चिन्तयन्त्यऽरुखकान्तिमिऽनन्य रूषाप्‌ | 
तानेत्य पक्ष्पलटहशः प्रसभ भजन्ते 
कण्ठाऽवसक्त सदुबाहु लतास्तरूुणएयः ॥१२७।। 


ही सद्राणी युस चानिस स्वस्पस वुचि 

सद्र शकलि सूयं सन्दि बाह्य चमकान 

प्रूर्व॑र्पस यिथिसूय ध्यान करि 

सुन्दर नजरव सूस श्र रख जवान 

जोरः सूत्य तिम गदंनि पिष्ठ्यं श्रथ त्रावि त्रावि 

प्रन्धि श्रन्धि रुजिथ तस सेवा करान ॥॥७२।। 








[1 


21 

तवदरूपभरल्सित दाडिम पुष्परक्त 
मुः्धावयेन्मदन देवतमक्षरं यः| 

तं र्पहीदम्‌ऽपि सन्मथ नि्विेष 
माऽलोकथनत्युर नितम्ब भरास्तरष्यः | २८॥। 


शस सोन ध्यानं करि दान पोपः रंग र्य 
प्रविनाश कामराज, बीज श्रक्षरस 
युदवय स्प क्रि भ्रासि सुय वदकल 


ग्रछ रचछ वुचछन जन कामदेव तस ॥| २८,। 


त्यद्रषंक निरूप प्रणयिता बन्ध हंशोस्त्वद्गुर 
ग्रामाऽकरंनरागिता श्रवशयो सत्वत्संस्मरति उचेतसि । 


त्वत्पादाचंन चातुरी करथुगे त्वत्कोतनं वाचिमे 
कुत्राऽपि त्वदुपासन व्यसनिता से देवि मा शाम्यतु ।।२६।। 


ही दीवी चानि दशैनुक श्रमिलाष 

हर दम नेत्रनुय मन्न स्यि रोजितन 

चाञ्य. गुण बोजनुक तमनाः म्यि श्रास्तिन 

हर दमः रोजितंम म्यान्यन कनन 

च्योन नाम स्मरण चितस मन्न म्यि गरि गरि 
चान्य पाद पूजा म्यानिन श्रथन 

चोन कोतंन करवन्यि रोजितन भ्थि वाणी 
उपासना चान्यि कम मत म्यि गचितनं 


।। २६।। 
बरह्यन्द्र रुद्र॒ ह्रिचन्द्र खह्र रधिम 

स्कन्द द्िपानन हुताशन वन्दिताय | 

वागीहवरी ¦ त्रिभुवनेश्वर ! विहवभात- 

रऽन्तबंहिक्च कृत संस्थितये नमस्ते ॥३०॥ 
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सरस्वति त्रिपुर सुन्दरि जगत माता 
भूवनेश्चरौ छक भ्रासवन्य चूय 
ब्रह्लया रुद्र इन्द्र सूये चन्द्रमः कुमार 
वेष्णो गणेश ॒दुय॒पुजान च्यिय 


शरन्दर, निवरः वातिथ च च्रिभुवनस सारिसूय 


गुलि मण्डिथ म्योन प्रणामे वातिनय चिय ॥॥२०॥। 


यः स्तोत्रभेतदऽनचुवासरमोहवरा याः 
श्रेयस्करं चञ्ति क यदि वा श्वुरणोति। 


तध्येप्सितं फलति र।जभिरीञ्यतेऽसो 


जायेत स प्रियतमो हरिणणेक्षणानाम्‌ ॥३१॥ 


युसयि चोन स्तोत्र परि पृथ दोह लोल सान 
या कनव बोजि श्रद बनि तस कल्याण 
चक्रवरत राज करन तसं पुजा 

सारि मतलब तस छि नैरान 

मनच्यो कामना सिद्ध तस॒ छि सपदान 


सुय दय योगिनियन हृन्द॒ज्यादः टोठ बनान ३ १।। 
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डो नमो महामायायै 
~; श्रथ घटस्तवः :- (तीसरा स्तव) 


देवि { यम्बक पतिन पावती सति त्रैयलोक्य मातः हिव! 
शर्वाणि जजिरे भ्रुडानि वरदे स्द्रारणि कात्यायनि | 

भौमे भरवि चण्डि शवरि कले { कालक्षये शूलिनि ! 
त्वत्याद प्रणतानऽनन्य मनसः पर्याकलान्पाह्निः ।\१॥ 


ही देवी छख च त्रयम्बके पत्नी 
च्यिय वनान सती च्यिय पार्वती 
त्रैलोकिय हन्न माता भगवती 
चूुय वर दिवान चूय छख मृडानी 
, चय त्रिपुर सुन्दरि चरथ सद्राणी 
चूय भयानके रुप चूय रारवरी 
चुय चण्डि चूय त्रिशूल दाराणी 
चूय कला कालस नाश करानी 
भ्राय शरण व्यि पादन विनय किज छि नमिथूय 


व्याकुलतां मन्न श्रसि रछत चय ।। १।। 


उन्मत्ता इव सग्रहा इव विषन्यासक्त मृच्छा इव 
प्राप्न प्रोढमदा इव।ऽतिविरह ` प्रस्ता इवाऽ्ला इव । 
थे ध्यायन्ति हि ज्ञेलराजतनयां धन्यास्त एकाग्रत- 
स्त्योक्तोपाधि विबद्ध राग सबसो ध्यायन्ति वामभ्रुवः ।॥|२॥ 
मचरः त प्राहु सूस जहर किन मूरति नशः सूसं 
विरहन चटिमति चानि श्रारचर सूस 
ही हिमालह्‌ प्री यिम करन चोन ध्यान 
तिम भ्रासवनि छि स्यटाह्‌ भाग्यवानं 


ग्र रछ एकाग्र बनिथ उपादि रछ | 
राग सूस तसन्दुय ध्यान छि ह।रान ।भ्राय शरणण०।॥। ॥२॥ 
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द्वि! त्वां सदेव यः प्रणमति क्षोणौभरृतं स्त नस- 
स्त्थाऽजन्म स्फुरदङ्ध्िपीठ विलुठत्कोटीर कोटिच्छटाः 
यस्त्वामञचति सोच्धते सुरगुरंः यः स्तौति न स्तूयते 
यस्त्वां ध्यायति तं स्मराति विधुरा ध्यापस्ति सिद्धाद्धनाः ॥ ॥। 

युस पुरुष श्रकि लटि करि च्यिय कृन्‌ णम 

तसन्जि खावि प्यठ राजः मुवट {7 

युस पुरुष लोलः कि करि चाज्य धत 

तस पुरुषस पजान दिवः खिल 

युस पुरूष करान श्रासि चानी स्तुता 

देवता तसन्जूय भ्रस्तुति करान 

युस पुरुष मन किजि करि चोनुय ध्यान 

सुरगचि श्छ रछ तस छि स्मरान । वपन दारण ०; |) २। 


ध्यायन्ति ये क्षरमऽपि त्रिपुरे ! हदि त्वा 
लावण्य यौवन धनैरऽपि विप्रयुक्ताः । 
ते विस्फुरन्ति ललितायत लोचना 
चित्तकनित्ति लिखित प्रतिमाः पांस; ॥१४।। 





ही त्रिपुर सुन्दरी युस करि ध्यान चोन 
मन्न मनस श्रकरिमूय क्षण सात्र 
युदवय सु श्रासिय सुन्दर ताई रुरा 
व्ययि जवानी सुस व्ययि निधन 
4 र्ट सिदधिय तस॒ मनवे लभि भ्िठ 
दाक्रल श्रणन तसन्दूय ध्यान सुरन ॥।श्राच रारण ०।। ।| ८।। 


एतं कि नु इशा पिवाम्पुत विक्लाम्यम्याङ्कमड्गेनिजः 

कि वाऽघु निगलाम्यऽनेन सहसा क वंकतासाऽश्रये ¦ 
तस्येत्थं विवशो विकल्पघटना कूतैनयो षिञ्जनः 

क्रि तद्यन्नकरोति देवि ! हदये यस्य त्वमाऽऽवतसे ॥\५॥ 
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इथिस पुरुषस करहा प्रवेश नजरी सूत्य 
प्रचहा श्रमिसन्यन उस्तखानन 
कया सना न्यन्गलिथ गछना श्रमिस सृत्य 
कुनि किज पानसं सृत्य रटहन 
ग्र रछ सुन्दर गरि गरि तस कुन 
बे रोक पार्य अ्रादीन सपदन 
संसारसं मन्ज क्या दु दुलंम तस 
हदयस मन्न यस च पानः फेरान ॥ग्राय शरण०।) ।॥५। 


विश्वव्यापिनि ! यद्रदीक्वर इति स्थारावऽनन्याऽऽश्रयः 
राब्दः शक्तिरिति जिलोकजननि } त्वय्येव तथ्यस्थितिः | 

इत्थं सत्यपि शक्णुवन्ति यदिमाः क्षुरा रजो बाधितु 
तव्धक्तानऽपि न क्षिणोषि च रुधा तद्देवि चितन महत्‌ ॥६॥। 


ही जगत व्यापिनी युथ शिवनाथसं 

ईश्वरः नाव जगतस मन्न वनान 

तिथय पाट्य माज्य भवान चिय जगतस मन्ज 
शक्तिं हन्द नाव चय व्यि शुभान 

यद्रे ईश्वर भक्तिन संसारस . 

मञ्ज, कुनि कनि दुःख च दिवानं 

भ्राञ्चयं छु माज्य चोन क्रोधस प्रठ ति छखनः 


पनन्यन भमक्तयनं दुख च॒ हावान ।।ग्राय ररण।। । ` ६।। 


इन्दोमध्यगतां मृगाङ्कः सहशच्छायां मनोहा रशं 
पाण्ड्त्फुंसरोरहासन गतां रस्निरध परदीपच्छविम्‌ | 
वषेन्तीमऽमृतं भवान । भवतीं ध्यायन्ति ये देहिन- 
स्तेनिप्‌क्तरुजो भवन्ति विपदः प्ररभस्ति तान्दूरतः ॥७॥ 
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चन्द्रमस हिद सफा चन्द्रम गह कुस 

फुलिमतीस पम्पोशस प्विठ चय 

खुरा इवनि प्रका गह सुस च ब्रासन्ुन्व 

युस करान वश्न प्रमृत कुय 

यिम यि ध्यान करन तिम वेमारी खस छि रोजान 

भ्रापदा छि तिमनूय दूर सपदान ॥न्नराय दारण ०1) 11७1 


प्रेन्दोः शकलेरिवातिबहलैः पीशूषपूर रित 
क्षीराब्धेलंहरीमरेश्वि सुधापङ्कस्य पिण्डरिव । 
प्ालियेरिष निमितं तव वपुर््यान्ति ये श्रदढया 
चिक्तान्तनिहितात्तितापविपदस्ते सम्पदं विश्रि ।८॥ 


 पुणिम चन्द्रम जन भ्रमत प्रवाह जन 
गछ पिण्ड खीर सुदरूचि लहरः जन 
शीनस ह्यु सफा चोन स्वरुप बनाविथ 
यूस॒ करि ध्यान तन मन लोलः किन । 
तस छि दूर गछान दुख भ्रारचर त स्रापदा 
सम्पदा सु प्रावान जन्म जन्मन प्राय ररण०॥ ॥ 





ये संस्मरन्ति तरलां सहसोष्टसन्तीं 
त्वां ग्रन्थि पञ्चकभिदं तरुणाकं शोणम्‌ । 
रागारवे बहुलरागिणि मञ्जयन्तीं 
करस्नं जगहधति चेतसि तान्मृगाक्ष्यः ॥&॥ 


युस साधक करि ध्यान चोन बासवुन 

चंचल प्रकाश सुस विजली समान 

पून्व दलं चटिथूय बाल सूयं सन्दि पाठ्य 
दुजलि रग सुस्तुय जन च चमकान 

रंग युदरस मन्ज फूटमूत सोरुय 

जगत जन रंग किन सुर्खी सान 

युस यि ध्यान करि तस योगिनी चितस मंज | 
तसुन्दुख गरि गरि ध्यान छि दारान ।भ्राय शरण०॥ ६११ 
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लाक्षारसघ्नपित पङ्जतन्तु तन्वी- 
मऽन्तः स्म्रत्यऽ्नुदिनं भवतीं भवानी । 
यस्तं स्मर प्रतिममऽप्रतिमस्वरूपा 
नेत्रोत्पलेम्र गहदरो भरुशमऽचयन्ति ॥१०॥ 


लाचछ्ि सूत्य रंगिमत्य पम्पोश तारि द्यो 

प्रथ दोह युस दारि चोनुय ध्यान 

तस कामदेव जानिथ कम योमिनीय 

नेत्र रूप षोशव छि पूजा करान । ॥अ्आय श्षरण०।॥। ॥ १०॥ 


स्तुमस्त्वां बाच्खमऽव्यक्तां 
हिमकरन्देन्दुरोचिषम्‌ 
कदम्बमाला विश्रार- 
माऽऽपादतललस्बिनीम्‌ ११ 


तुता करान छि प्रसि च्यि ही वाकदेवी 
चन्द्रमस कोन्द पोशस हिश युस दीप्तमान ` 
शोभवरुन्य कदम्ब माल माज्यं दुख च दारबून्य 


नात्य छ्य व्यि शेरः प्यिठः पादन तान्य । ।भ्राय शरण०॥ ॥ ११।, 





मरध्नीन्दोः सितपङ्जासनगतां प्रालेयपाण्डुत्विषं 

वषेन्तीमऽमृतं सरोरुहभुगो दयत्रेऽपि रिन्ध्रेऽपि च | 

प्रच्छिल्ला च मनोहरा च ललित धाऽति प्रसन्नाऽपिचं 
त्वामेव स्मरतां स्मरारदयितै ! वाक्‌ स्वतोवल्गति ॥१२॥ ` 
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कलस प्यिठ चन्द्रम कशोमवुन च्थिदोरमूत 
पम्पोदस प्थिठ चू दीप्ती सोस 
विदहिथ छक च रोमधरुन्य ब्रह्यरुन्द्रस मञ्ज 
भ्रमत छटान बड़ दोमाय सोस 


यख यि ध्यान करि चोन ही देवी तस 
सरस्वती नेरी मुख बड़ विकाससोस । ।।ग्राय शरण०। || ८२ ॥। 


ई 
ददातीष्टानमोगान्क्षपयति रियुन्हन्ति वपदो 
दहत्याधीन व्याधोञ्शामयति सुखानि प्रतनुते । 
हटादऽन्तदु : बं दलयति यिनष्टीष्टधिरह 
सङ्ृद्ध्याता देवी किमिव निरवद्यं न कुरुते ।१३॥ 


मतलब छख दिवान दुष्मनन च गालान 
भ्रापदायन छख च नाह फरान 


श्रधियन जालान व्याधियन शुमरावान 





सृख त सम्पदा छक च व्यस्तारान 


प्रन््िमि दुःख त दाघ्य प्रियविरह च गालान 
इम भ्रकि लटि माज्य ध्यान चोन करान 


तिम श्रदण कमि न पाप निश चि मोकलान 


इम श्रकरि लटि. माज्य ध्यान चोन करान । ।भ्राय शरण०।॥ ॥ १२३) 


। यस्त्वां ध्यायति वेत्ति विन्दति जवपत्यालोकते चिन्तय- 
त्यत्वेति प्रतप्ते कलयति स्तौत्था भयत्य्च॑ति । 
यश्च अयम्कवट्वभे ! तव ` गुरानाऽकरंयत्थादारा- 
तस्य श्रीनं गृहादषेति विजयस्तस्याग्रतो धावति ॥१४॥ 
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यूस॒चोन करि स्मुरण बजे भूत्य युस जानि 

विद्यायी किन मोज युस च्य प्राविय 

शुद्ध सन किज जपि नाव चोन गरि गरि 

लोल नेत्रव सृत्य करि दन 

श्रवण किन मनन किल युस विचारि हर वखत 

तोतो करि व्यानि व्ययि पूजा 

गुण ग्यवि चानी लोल सान दिन त रात 

तमि रुसतुय युस न रोजि श्रक साथ 

लक्षमि छन तसन्दि घरि निश नेरान 

जय तस प्रथ वकत ब्रोठ च दोरान । ।भ्राय शरण०॥ 11) 


कि कि दुःखं दनुज दलिनि! क्षीयते न स्मृतायां 
काका कोतिः कुल कमलिनि! ख्याप्यते न स्तुतायास । 
का का सिद्धिः सुरवरनुते प्राप्यति नाचितायां 

कं क योगं त्वयि न चिनुते चित्तसालस्बितायास्‌ ॥११५॥ 


केम संना दुःख छि तिम ही दूखन गालत्रन्य 

यिम गलन न चने सुभ्रणि सात्य 

कुस छि नेक नामी हि कुलस खारवुन्य 

यसः न॒ बनि चाने स्तोताई सूत्य 

कुस कुस छि सिद्धि ही सिद्ध दात्री 

युस न प्राप्त सपदी चानि पूजाई सूत्य 

कम कम छि तिम योग ही जगदऽम्बां 

यिम न सिद्ध बनन चानि चिन्तन सूत्य। ।भ्रायशरण०॥ ॥ १५॥ 





ये देवि ! दरधर कतान्तमुखान्तरस्था 

थे कालि | कालघनं पाश्च नितान्त बद्धाः, 
ये चण्डि। चण्ड गुरु कल्मषसिन्धु भग्ना 
स्तान्पासि मोचयसि तारयसि स्मृतैव ॥१६॥ 
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ही देवी यिम महाकालं सन्दिसूम कडिनिस 
मुखस मन्जबाग ग मूल्य 

ही काली यिम महाकाल सन्जि मुचि 
रजि चूरि पाठ्य छि गण्डन त्रामूल्य 

ही चण्डी यिम बारीक त कृर्ितिसं 
पापकिस समन्दरस मंज छि फटमूत्य 

यलि करण ध्यान चोन त्यलि छल रछत 


तिमन मौकलावान स्ययि तारान चूय। [त्रात दारण ०।। ।। १६।। 


लक्ष्मी बी करशच्रुणं सहो दरा 
तरस्पाद पङ्जरजांसिचिरं जयन्ति ! 
यानि प्रर।मभिलितानि नृणां ललाटे 


लुम्पन्ति वैव लिखितानि दुरक्षरालि ॥१५॥ 


माज्य भवान्य लक्ष्मो वश्च क्ररनसं (यट 





पादूच गदं चाजय छि ताकत. सोस 
चानि प्रणाम विजि लगि यिमन ललाटय 
पादच गदं चाञ्य बड़ निशान सोम 
सूय पादच गदं गालि दुर श्रक्षर तस 


जगतस मन्न बनि सु जय कार सुस । श्राय ह्मरण्‌ ०।। || १७।। 


रे मूढाः । किमभ्यं वृथेव तपसा कापः परिविलक््यते 
यज्ञैर्वा बहुदक्षिणैः फिमितरे रिक्ती क्रियन्ते गृहाः । 
मकव्तिश्चेदऽविनाक्िनी भगवती पादयो सेन्यता- 
मुन्िद्राम्बुरह्‌तपत्र चुभगा लक्ष्मीः पुरोध(वते ॥११८६ 
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टी मूढः क्याजि दुखं बे फायदः तप कन्य 

प१ननिस शरीरस तकलीफ दिवान 

यज्ञ॒ किज दान किज बजि दक्षिनाई किज 

क्याजि दक घर पनुन खाली करान 

गछ शरण माजि दारिकाई प्राव च भक्ति 

द्धि करुणं तसृन्दुय पाद सेवन 

म्रद फुलमत्य पम्पोश नेत्रव॒सोस 

लक्षमी च्य ्नोठ ब्रोठ यि दोरुण। ।॥ग्राय शरण०॥ ॥ १८॥ 


याचे न कंचन न कंचन वञ्च्यामि 
सेवे न॒ कंचन निरस्तसमस्तं दन्यः | 
दलरणं ॒दसे सधुरमद्ि भजे वरस्री- 
दवि हदि स्फुरति मे कुलफामयेनुः १९॥ 
कासि मंगनः व्ययि कासि तार न बाजिय 
प्रारचर त्रावह करनः कोसि सेवा 
जाविल वस्र दारह्‌ क्षमह मोदरि चीज 
म; रछनूय सृत्य केर ब खेला । 
यलि भाज्य भवान्य हदयस मञ्ज म्ये रोख 
त्यि सम्यानि कामनायि सिद्ध सपदन । ॥भ्राय शरण०॥ १६॥ 
शब्दब्रह्ममयि | स्वच्छ देवि त्रिपुर सुन्दरि 
यथा शक्ति जयं पूजां गृहाण परमेश्वरी ॥२०॥ 





ही शब्द रूपी निर्मल स्वरूपी 

ही देवी ही त्रिपुर सृन्दरि। 

कोर यथा शक्ति म्य चान्यि पूजा 

केर स्वीकार ही परमेद्वरी! ।भराय क्षरण०॥ ॥२०॥ 
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नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदुषका 

प्रवस्था शाम्मवीमेऽस्तु प्रस््ोऽस्तु गुरुः सदा ॥२९॥ 
रोजितन सुखी माज्य साधक सारी 
यिम दुष्ट भ्रास्न तिम गलितन । 


दिव रूप श्रवस्था म्यति माज्य बनितन 
गुरु देव सदा म्य प्यठ प्रसन्न रोजितन । ॥ग्राय शरण०। ॥२१॥ 


दश्णनात्पापश्मनी जयपान्मृत्यु विनाशिनी । 

पूजिता दुःखदुर्माग्य हरा त्रिपुर सुन्दरी ।२२॥ 
चानि दशेन पाप सारिय चि गलान 
चानि जप मृत्यु दु नाश सपदान । 


पूजायि किन चोन महिमा ग्यवन किञ्य 
जीवस दुःखत दुर्माग्य दूर तस गान । ॥श्राय शर्ण०। । ।२२॥ 


नपाभे यामनौ नाथ लेषालङकृत कृन्तलास्‌ । 

भवानी मवसन्ताप निर्वापन सुधानदीम्‌ ॥२३। 
नमस्कार छृस करान यमिस केशस मञ्ज च्ये 
चन्द्रम प्रजलान रात्रो दिन । 


संसार दुःखन छख निवाराण चय 
मृत नदी हन्दि प्रवाह सूत्य जन ! प्राय शरण०।। ॥९९॥ 


मत्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्वत्‌ 
त्वया तरक्षम्यतां देवि! कृपया परमेश्वरि ।॥।२४॥ 


मन्त्रहीन भ्रासिथ कियाहीन आसिथ 
विधिहीन श्रासिथ यि कडा पोरुम । 
तथ सारसीय रही परमेच्वरी वचय 
करपायि क्िड भ्रारतिस सम्य माता बखनयुम 
श्राय शरण च्वि पादन विनय किन छि मिश्र व्याकरुलतायि मंज ग्रसि रछत चरूय ॥२४॥। 


। = व 








(+ 
(4 


 भ्रथ श्रस्बास्तव 
(चौथा स्तव) 


ॐ यामाऽऽमनन्ति मुनयः श्रकृति पुरां 
विद्येति याभुतिरहस्थविदो वदन्ति | 
तामऽधं पटुचितज्ञंकर रूप मुद्रां 
देदीमऽनन्य शरणः श्रं प्रप | १॥ 


यस मनीश्वर श्रादि प्रकृति मानान 
यस वनान विद्या वेद रहस्य जानत्रून 
तस्र शिव नाथ सून्न भ्र्धाङ्गी युसः 
रोमाई सुस जगतस छि रछ्वज्य 

तस भ्रमत ब एकागर चित्त बनिथ 


दस प्यदान तस पादन प्यठ परण | || ।। 


श्रम्ब । स्त्वेष्ु तव तावद्‌ऽकत्रं काणि- 
कुण्ठो भवन्ति वचसामऽपि गुम्फनानि | 
डिम्बस्य मे स्तुतिरऽसावऽसमञ्जसाऽपि- 
` वात्सल्य निघ्न हृदयां भवतीं धिनोति ॥ २॥ 


ही माता चानि स्तुता करन प्यठ 
तरह्या वाणी ति जड बनानि 
ग्भ शुरि सुज्ज यि स्तुता गुद छि टूट कटय 


५, 


भवनाइ कि हदयस चि सुख दिवानी ॥२॥ 
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व्योमेति विस्दुरिति नाद इतीन्दुरेखा 
रूपेति वारमवतन्नुरिति मात्रकेति | 
निःष्यन्दमान सुखबनोध सुधा स्वरूपा 
विद्योतसे सनसि भाग्यवतां जनानाम ।३॥ 
चिदाकाश रुप किञ्य नाद बिन्दरुप किवं 
चन्द्रम कला हिश छख च प्रज्लानं 
वाणी हन्द शब्द कूप चोन चु श्रासवुनं 
सुख त ज्ञान भ्रमत व्यि निशा नेरानं 
चमकानं छक तस्र मन्न मनस च पार्य न 
जगतस मन्ज श्रासि युस माग्यवान १४६ 
श्राविभंवत्पुलक संततिभि; जरीरे- 
निष्यन्दमानं सलिलेर्नयनेशऽ्च नित्यव्‌ । 
वाग्मिश्च गद्वदपदाभिरूपास्ते ये 


पादौ तवाम्ब ! भुवनेषु त॒ एव धन्याः ॥४॥ 


भ्रासनं यस रुम उथदनति दारीरस 
श्रोरा श्रास्यस नेत्रव नेरान 


वाणी किन पद परि गिति गछ्ि गच्छि 
पादन च्य भ्रासि युस पूजा करान 
तस हथु कुस सना द तैलोकी मन्जं 


< 


४।। 
त्रन भुवनन मन्न सुय छ माग्यवान ५ 


वक्त्र यदु्यतमऽभिष्टुतये भवत्या- 
स्तुभ्यं नमो यदऽपि देवि ! शिर करोति 
वेतहच यस्वयि परायणपऽम्ब ! तानि 


कल्याऽपि करऽपि भवन्ति तपोविहोषेः ।॥५॥ 
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मुख यस श्रासिय उद्योग सुस ही माज्य 
चानि स्तुता करनस वध्यठ 


शेर यसुन्दुय आसि गरि गरि ही माज्य 
चिय कुन नमस्कार करनस प्यठ 


मन यस लुगमूत रासि माज्य व्यिय कुन 
स्मरण करि चोन रात्रो दिन 

श्रासि काह सु भास्यवान कमितानय खास तपके 
पुण्य किञ्य रोजि गरि गरि व्यि शरण ॥ ५॥ 
भूलालवाल कह रादुदिता भवानि ! 

निभेच षट्सरसिजानि तडिद्धतेव । 

भूयोऽपि तत्र विशसि घ्रुवमण्डलेन्दु- 


निःष्यन्दमान परमाऽमृत तोय स्पा \६॥ 


मूलादारः द्रामूच शुर शिः पस्पोश चटिथ 

बिजली हन्दि पाठ्य हियुर कुन खेसान 

सहस उलसूय मन्न श्रचित तोरह नेरान | 
भ्रमृत वाज्य रप बून बयि छि वातान ॥६॥ 


दर्धं यदा मदनमेकमऽ्नेकधा ते 

मुग्धः कटाक्ष विधिरऽङ्कुरथां चक।र । 

धत्ते तदा प्रभति देवि ! ललाटं नेत्र 

सत्यं ह्येव मुकुलीकृतमिन्दुमोलिः ॥७॥ 
यलि जोल कामदेव श्र शिवनाथन 


श्रकि कटाक्ष तिथि कृति उपदाविथ 


तन प्यिठ महादेव मन्न ललाटक नेत्र 


शमि किञय ओदुय नेत्र दधु मुचराविथ ॥७॥ 
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प्रज्ञात संमवमऽनाकलिताऽन्ववायं 
भिक्षुं कवालिनमऽवास समऽद्वितीयम्‌ | 
पुवं करग्रहण मङ्कलतो भवत्याः 
शम्भू क एव बुबुधे गिरिराजकन्ये ॥८॥ 


न॒जानिमति जन्म सुस कुल सुस भिक्षु 

नन्गय तं दधयुमि रसत दुनिथ कल माल 

चान्य विवाह त्रंठ ही हिमाल पुत्री 

कुस भरोस जानान शिव सुन्द हाल 1| ८1१ 


चर्माम्बरं च शवभस्म विलेपनं च 
भिक्षाटनं च नटनं च परेत भनौ 
वेताल संहति परिग्रहा च शम्भोः 
शोभां बिभति गिरिजे ! तव साहचर्यात्‌ ॥€॥ 


चरम पोशाक शुमदान भस्मा मलिथ 

पचान शुमशानन सु मीक्ष मंगवुन 

धुत खिलः परिवार श्रासुवन तस शिवस 

शोवान तेली यलि च्यि सूत्य छु पकवुन ॥॥६।। 


कल्पोपसंहरश केलिषु पण्डितानि 

चण्डानि खण्डपरिशोरऽपि ताण्डवानि, 
भ्रालोकनेन तव कोमलितानि पातः 
लस्यात्मना परिरमन्ति जगिभत्यै ॥१०॥ 
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कल्पान्तुकं नाश न्ना त गिन्दूना 
तस॒ महदेव सून्ज छि बड़ क्तीडा 


सोरुय सु वदलान सम्पदायन मन्ज 
यलि त्रावान तथ च शुम नजरा 


जन्तोरपश्चिमतनोः सतिकर्मसम्ये 

निःशेष पा पटलच्छिदुरा निमेषात्‌ । 
कल्थारि ! देहिक कटाक्ष समाश्रयेण 
कारुण्यतो भव्ति शास्भव वेद दीक्षा ॥११॥ 


जीवस कमन सपदिथ शुद्धि 

श्रकि निमेश्च फासि समोह तस च गलन 
चय छख दयायि किन गुरु रूप बनिथ तस 
शिव शक्तिं दीक्षा उपदेश करान 


मुक्ता विभूषरणवती नवविहुमाभा 
यच्चेतसि स्फुरसि तारकितेव सन्ध्या 
एकः स एव भुवन त्रय सुन्दरीणां 
कन्दपेतां ब्रजति पञ्चशरीं विनापि ॥१२॥ 


मुक्तं मालः जेवर रश्द्र माल दुनि दुनि 
भ्रासघरुन्य छख च माज्य शोभायमान 
युस पुरुष श्रासि सन्धया तारकव सुस 


चोन स्वस्प युथ हयु तस बासान 
तस पुरुषस त्रिभुवनचि योगिनीय 
पांचि कानी सस्ती कामदेव सुमरान 





11 १०५॥ 


॥ १९॥ 


॥ १२॥ 
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यै आवयन्त्यऽपृतवाहिभिरऽद्युजाले- 
राप्यायमान भुवनासऽम्रतेश्वरीं त्वास्‌ । 
ते लद्खयन्ति ननु मातरऽलङ्कनीयां 
ब्रह्मादिभिः सुरबररऽपि कालकक्ष्यास्‌ ।१३॥ 





ही माता यिम च्यि सुरघ्रुन्य भ्रासनं 
^ प्रमृत रुपः सुख दीवान घरण भवनन 
तिम तराण काल मर्यादाय श्रपोर 
यथ तर्न कट्युन ब्रह्मादिकन त देवनं ॥। ६२॥ 


यः स्काटिकाक्न गख पुस्तक कुंण्डिकाठ्या- 
ग्वाद्या समुद्यत करां शरदिन्दुं शुधाम्‌ । 
पद्मासनां च हृदये भवतीमुपास्ते 

मातः | स विह्वकविताकिक चक्रवर्ती ।॥१४॥ 


चृल्कूच जप माल श्रकि अथ दारिथ चुं 
पुस्तके केमण्डल व्ययि दूब श्रथन 


व्पाख्यान्स प्यट च्याख श्रथ लुगमूत 





चन्द्रमस हय पम्पोश जन चि भ्रासन 

युस युथ ध्यान करि चोन माज्यं मन्न मनसं 
कषियन हन्द चक्रवतं बनान सु जगतस  ॥१४॥ 
/ वहाबितं स युत बबेर केश पाशां 

| गृञ्ञावली कृतगनस्तनहार शोभाम्‌ । 

। इ्यामां प्रवाल वदनां सुकुमार हस्तां 

| त्वामेव नौमि ज्ञबरीं शबरस्य जायाम्‌ ॥१५॥ 
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मोर पक्षि मुकट सुस च चमक्वनि केला सुस 
रचः फलि हार सुस च शोभागमान 
चमकब्ूनि मूख सुस त कोमल श्रथव सुस च 
तथ्यि शिकारि बाई सुपस ब प्रणाम करान 11 १५।\ 


्र्धेन कि नवलताललितेन मुग्धे 

क्रतं विभोः परुषमेमिदं त्वयेति । 

श्रालो जनस्य परिहास वचांसि सन्पे 
सृल्द{स्मितेन तव देवि ! जडी भवन्ति ॥ १६१ 


ही महासुर्देरी छक च श्रासचुन्य 

मनोहर त सुन्दर नूव शूरः जन 

क्याजि हयुतुथन मूलि युथ हय्‌ स्वामी 
युस ॒सखत व्ययि कठोर शिव दु भ्रासवुन 
व्यसन हन्द ईथि हास्यि पुरवख वचनं 


च्यानि कम भ्रसन सृत्य मूढ छि तिमः बननं । ९६।। 


ब्रह्माण्ड बुदूबुद कदस्बक संकुलोऽयं 
मायोदधिविविध दुःख तरङ्गं मालः 
परा्वयं मस्व भटिति प्रलयं प्रयांति 
§ ध्यानं सन्तति भहावडवां मुखाग्नो ॥१७॥ 
्रह्याण्डबुबर खिल मरिथ यि माया सुदु 
दुःख लहरव सूत्य नरिथ भ्रासनून 
श्राश्चर दु हि माज नाशस दुं वतनं . 
चोन ध्यान श्रथ व्यु चु वाहवाग्न ॥ १७॥ : 








4:) 


दाक्नायणीति कुटिलेति गुहारणीति 
कात्यायनीति कपलेति कलाव्रतीति | 
एका सती भगवती परमायंतोऽपि 
संह्यसे बहविधा ननु नतंकीव ॥१८॥ 


दक्ष पत्री चय मूलादार वासिनि 

हथ गुफाई मन्ज छख च रोजानी 
कान्त्यायनी चूय लक्ष्मी च्य व्यय 

छख कलावती त भिय चूय भगवती 
छख कूनिय श्रासिथ दही माज्यि मवानी 
लबन छख इवान वहू रुष नचानी 


श्रानन्द लक्षणमनाहत नाम्नि दे 
नादात्मना परिणतं तव रूपमीञे । 
प्रत्यङ्मुखेन मनसा परिचीयमानं 

शंसन्ति नेत्र सलिलैः पुलकंश्च धन्या ॥१९॥ 


भ्रानन्द रुपी हष चक्रस मन्न 

नाद रुप बनि यस चोनुय ध्यान 

भम्यासः किन श्रन्तर मूख मन किन 

अशि सूस करि ध्यान सुय चु माग्यवान । १६॥। 


त्वं चन्िका शार्िनि तिग्मश्चौ रचिश्त्वं 
त्वं चेतनासि पुरुषे पवभे बलं त्वमु | 


त्वं स्वादुतासि सलिले शिखिनी त्वमृष्मा ।. 
निःचारमेव निखिलं स्वह्ते यदि स्यात्‌ ।२०। 
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य छत माज्य भवान्य चन्द्रमस रोशनी 
भूय सूर्यस दीप्ती श्रासब्ुन्य 
चय छल ॒चेतन्य पुरुषस श्रासघुन्य 
चय पवनस मन्न ल बासान 
चय स्वाद पानिस श्रगनस शक्ति 
च्ि रस जगत निश सार चछ रोजान ।॥२५॥ 


ज्योतींषि यदिवि चरन्ति यदत्तरिक्षं 
सूते पयांसि यदहिधैरशणीं च धत्ते । 
यद्वाति वाथुरऽनलौ यदूदचिराऽस्ते 
तत्सबंमश्ब ! तव केषवलसान्ञयेव ॥२१॥ 


हो माता सूयं चन्द्रम त तारक 

प्राकाशस प्यठ यिम प्रकारा दिवान 

शीरनाग युस कुल पृथवी धारान 

मेष यिम रोद जगतस त्रावान 

वायु फेरान श्रन छि जोतान 

तिम सारसिय चानि हुकुम सूत्य चलान ॥२९१॥ 


सङ्ोचमिच्छसि यडा गिरिजे तदानीं 
वाकं तकयो स्खमऽकि भुमिरनाम ह्वा | 
यद्वाविकासत्रुषयाति यदा तदानीं 
त्वल्नामरूपगरनाः धुकरी भवन्ति ।२२॥ 


संकोच यच्छा यलि छ्य च्छि सपदानं 
तेलि चि माज्यं मन त बुद्ध निविकार बनानं 
यलि विकास यिवान छख च हि गिरिज 


तेलि चाञ्य नामं स्प नन्य छि नेरानं ॥२२॥ 
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भोगाय देवि मवतीं कृतिनः प्रखस्म 
भ्रक्िङ्कती कृत सरोज गृहाः सर्हलाः । 
चित्तासणि प्रचय कल्पित केलि तौले 
कल्पद्रुमोपवन एव चिरं रमन्ते ॥२३)। 


ही देवी सुख वापत भाग्यवान 

यलि च्य छिय तिम प्रणाम करानी 

तेनि चानि चुम्ब हरकच तिमन लक्षमिं त 
सास बज: णेदवयी छि रोजानी 

चिन्ता मणि रलनुक संमुहं बनविमूतीसं 
वेलि हन्दिस पहाडस प्यठ तिम ॒बेलानीं 
कल्प वृक्ष सुस्तुयः बरिमत्यन वागन 


मन्ज तिम यचकाल चि केरानी ।२३॥। 


हन्तु त्वमेव भरवां त्वदधीनमीशे 
संसार तापमऽखिलं दयया पञुनाम्‌ । 
वेकतनी किरण संहतिरेव शक्तया 
घमं निजं ज्मयितुः निजयैव वृ्ट्या ॥२४।। 
ही माज्य जीवस संबार दुःख सारिय 
चछिहस चूय नाडा करान दयायि कित 
दुखन हुन्द नाश व्यि मातहत दु भ्रासवृन 
दुःखं निवृत्ति छियि च्यि भ्राधीन 
यिथ पाल्य सूं दुय पननी गर्मी 
शुमरावान पननी वर्षन किं ।॥९८॥। 
शक्तिः तरौ रमऽधिदेवतमन्तरात्मा 
ज्ञानं क्रिया करणमामस जालमिच्छा | 
एेदवयंमायतनमावरणानि च त्वं 
कि तन्नयद्धूवसि देवि ! शशाङ्ुमंलिः ॥२५॥ 
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शरीर चय श्रासवज्य शक्ति चूय ॒श्रासवञ्य 
विराट स्वरुप छक श्रासवभ्यि चय 
जीव श्रात्मा ध्यान रोक्ति क्रिया शक्ति 
इन्दरीय शक्ति रासन शक्ति चुय 
ईच्छा शक्ति एेश्वरी परिवार चय 
प्रह्यन हन्न जाय श्रासबरुन्य चय 
` सनि छल च भ्रास्वन्य युस स्वरुप रिव सुन्द 
सुय स्वरप छख परिपूणं चूय ॥ २५॥ 


भुमौ नित्त रुदिता पयसि प्रतिष्ठा 

विचानले महति शान्तिरतीतजान्ति । | 
व्योस्नीति याः किलकलाः कलयन्ति विष्वं 
तासां विद्रुरतरमऽम्ब ! पदं त्वदीयम्‌ ॥२६॥ 


पृथवी मन्ज निवरति कला रुप चय 

जलस मन्न प्रष्टा कला रूप चय 

भ्रनस मन्न विद्या कला च श्रासघरुञ्य 

पवनस मंज शान्ति कला चूय 

भ्राकाशस यिमः कलाय जगत धारानं 

तिमौ निश दुर चोन सुरूप श्रासवुन 

तिमौ कलायव निश्च दोर चोन सुरुप दुय 

तिम निश्च माज्यि दोर रोजान चय ॥२६॥ 


यावत्यदं पदस्ररोजयुगं त्वदीयं 

नाद्धी करोति हृदयेषु जगच्छरण्ये | 

तावत्‌ विकल्प जटिलाः कुटिल प्रकारा- 

स्तकग्रहाः समयिनां प्रलयं न यान्ति ॥२५। 
युत ताम न पाद जोरी चानिये रटन हूदयसं 
यिम महस करवनि उलट बादी 


ही जगत रचिवनि तुततान्य तिम शक बरिथुय 


मूढ भाव तिहन्द नाश कति सपदिय ॥२७॥ 








५ 


यद्देवयान वपित्रुयान विहारमेके 

कृत्वः अनः कररगण पण्डलसावंमोमम । 

याने निवेहय तवकाररव पञ यकस्य 

पर्बारिि पावेति नयन्ति! निजासनत्वमु ॥२८।। 
यिम योगी पुरुष प्राणाभ्यास योग 
ग्रभ्यास करि करि यलि प्र।वन 


इन्द्रय खिल त मन श्रासिक ज्यूनमुतं 
। 
तिम सवारी करान पाचन कारनन + 


स्थुलाचु सुतिषु महीप्रमुलाथु भूतः 
कल्याश्चनापि तव वैमवमस्ब ! यस्याः | 


पत्या गिरामपि न इक्यत एव वक्तु 
सासि स्तुता किल मयेति तितिक्षितव्यसु ॥२६। 


पुथवी तुतः पिव्य॒मायात्वतसं ताम 

यिम स्थुल मूतिय माज्य छि भ्रासान 

कूनि मूति मन्न ही म।ज्य भवानी 

चान्य ॒हिश् विभूती छन बासान 

ब्रह्यादिकन ति दुन, बयुथ हयू साम्थं 

गुण चाञ्य ग्यविथ छिन तिम ते केन्हं हयकान 

तिमय विभूती हन्दि गुण करि म्यि गायन 

माफी दितम म्य चछूख व भ्राशावान ॥ २९।। 


कालाग्निकोटिरुचिमऽम्ब षडऽध्वद्यादढा- 
वाप्लावनेषु भवतीममतौघबृष्टिम्‌ । ` 

ह्यासां घनस्तनतदां बकलीकृतौ च 

ध्यायन्त एवं जगतां गुरो भवन्ति ।॥३०॥ 
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कल्पान्ते भ्रन पाह्य गह सुस ही माज्य 

ससारः नाशस प्यठ च चमकान 

सोर्य व्ययि कायिम करनस प्य 

छक चं तेलि श्रमृतुक वशुन करान 

यिम शांमं रपं सुन्दर चोन ध्यान छि दारान 

तिम माज्य जंगतुक गुरु छि सपदान ।।३०।। 


विद्यां परां कतिचिदस्बरमस्न ! केचि 
दानन्मेव कंतिचित्कतिचिच्चमायाम्‌ । 
त्वां विहवमाहु रपरे वयमासनाम 
ाक्षादऽपारकरूशां गुरुमतिमेव ॥३१॥ 
केहं छि विद्या ङिन्द्‌ छिमि भ्रानन्रं 
केह चछ्िं साया रुप च्यि मानान 


केहं जगत माता साक्षात हद रुर 
दयांस्वरुप शुरु रुप भ्रस्य व्यि जानान ॥३१। 


कुवलयदलनीलं बबेरस्निर्धकेशं 

पृथुत र॑कुचभाराक्रान्त कान्तावलग्नम्‌ | 

किमिह बहुभ खक्तेस्त्वत्स्वरूपपरं नः 

सकलं भुवन मातः सन्तत सन्निधात्तम्‌ं ॥३२॥ 


कुवलय बगे पाव्य छक माज्य च चमकष्ुन्य 

दोरमुत च्यि छ्य माज्यं सुन्दर केश 

सुन्दर कमर सुस सनः बुन वावि 

ही माज्य भ्रासधरुन्य च जगतच ईश 

ज्िादः वनिथुय क्या नेरी हासिल माज्य 

सन्मुखं म्य रोजतम दितम त्युथ सन्देश ।।३२।। 


५. 
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सकलजननीस्तवेः ! 

(पांचवा स्तव) 
श्रजानन्तो सान्ति श्षयमवश्यमन्यौन्य कलहं 
रमी मायां ग्रन्थौ तव परि लुठन्तः समयन: ¦ 
जगन्मातजन्म ज्यरभय तभाकौवुदि! वयं 
नमस्ते कुर्वाणाः शरणमुषयामो भगवतीम्‌ ।१॥१ 


न॒ जान द्ुञ्य मूं पानं वञ्य लंङ्य ल्य 

प्रवद्य पाठ्य नाश मावस छि वातान 

यिम मतः वादी मायाई हन्द नूय 

गण्डनूय फसिथ ईम इल इल गछानं 

ही जगतमाता असि जन्मुकि ज्वर 

मय कि तम कूय चन्द्रम च वासात 

प्रामूत्य शरण चछिय सन्मुख ही माज्य 

गुल्य गण्डिथ शरस्य च्यि कुन प्रणाम चयि कर्न 11 १॥ 


वचस्तर्का गम्य स्वरस परमानन्द विभरव- 
प्रवोधाकाराय चति तुलित नीलोत्पलरुचे । 
शिप्रस्याराध्याय स्तनभर विनिस्मय सततं 
नमो यस्मे कस्मैचन भवतु मुरधाय महसे ॥२॥ 


वाणी क्रिज विचार किन्न छव च माज्य न॒ प्रावनीं 

छक च च्यतन स्वरुप परमानन्द 

तीलि उतपलः पोशि दीप्ती सूस चुय 

टो मायमान व्ययि ज्ञान ब भ्रानन्द 

शिवस द्वं प्राराधनी जगतस वडावान 

ज्ञान क्रिया रूपः के तनः बारि कि 

नमस्कार श्रासिनय तथ कथतान्य तेजस 

सारिनूय मोहस श्रन्दर प्रनान च यमि किञ || २।। 
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चुठ्त्‌ युञ्जहार स्तनभर नमन्मध्यलतिका 
मुदञ्खंदुघमाम्मः करण गुखितनीलरेत्पलरुचम्‌ । 
शिवे पाथेत्रारप्रवरणघगथाकरगुरििितं 
सिवामन्वग्यान्तीं रवरस्रऽहुमन्वेमि रेःवरीम्‌ ॥३। 


रच फलि हार चि नाल्य तनः वारि नमिशरुय 

जावियुल कमर युस व्यि माज्य शोभान 

फटिमति गूम सूत्य गुम फियर चि जुमदरन्य 

नीलि श्रोतपल पोश्च रंगः चमकान 

ग्रजुनस रचने तस शैवस पतः पतः 

दोरमुत शिकारी स्प युस चि भ्रासवुन 

तयि शिकारीभाई सुपस ही माज्यं भवानी 

गृल्य गण्डिथ च्यिय श्रामुत दसय शरण ॥३॥ 


भिथः केशाकेशिप्रधननिधनास्तकं घटना 
बहुश्वद्धाभक्ति प्रणय विषयाश्चाप्रविधयः। 

प्रसीद प्रत्यक्षी भव गिरिचुते! देहि शरणां 
निरालम्ब चेतः परि चुठति पारिष्ुत्रमिदभ्‌ ॥ ४॥ 


बहस करद्ुज्य छ्यि मस कठान श्रखं भ्रकि् 

लल्य लज्य तिमन पत नाश च॒ सपदान 

स्यिठाह पुरुष मक्ति कन्य त प्रेम किव 

श्रदाई किन चाञ्य पूजा करान 

ही माज्य प्रकट बन श्रस्य प्यठ प्रसन्न बन 

सन्तुष्ट॒बन श्रि रोज बचावान 

भ्रसि छ्य चंचल मन सुस थपि रस्तुय 

थप कर भ्रसि माज्यं नतत छि इलः गछान ।४॥ 


युनां वा वह्लुर्भा ख्पयरिषिदो वा यदशनं 
कदा पेन ददेत्ि अविदपि न कशिचत्लयति | 
प्रमुष्विन्विखासं विजहिहिममाह्वाय वपुषि 
प्रपद्येथाश्वेतः सकल जननीयेष शरणम्‌ ॥१५॥ 
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ही मन यथ शरीरस प्यठ न एेतिवारं 

दय खुराख यि श्रग्ुक या पक्षी क्ष्यवान 

कृमि वक्त कथ जायी किथ पाठ्य कमि तरीक 
प्ययि पथर शरीर कर काह न जानान 

म्यानि मन गछ शरण जगतूचि माजि कनं 
दरीरच ममता कुनः च जल्द व्रावान ॥1 4 


ग्रनाद्यन्ता भेद प्ररयरसिकापि प्रणयिनी 
शिषस्यासीर्यत्वं परिरणयविधौ देवि ! गृहिखी । 
सवित्री भूतानामऽपि यदुदमुः शेलतनया 
तदेतत्संसार परणयनमहान।टक सखस ॥\६॥ 


प्रादि श्रन्त स्स व्ययि भेद रुस प्रिय स्वस्ूप 

भ्रासिथ ति छक देव सून्न प्रयम स्वरुपं 

विवाह विधी किन हि दिवी छक 

तस महादेवसन्न गृहणी रुपं 

ही हिमाल पुत्री जीवन करान च रषदः 

संसार लीला छि चोन जशन सूप 11६11 


बर वन्त्येके तत्त्वं भगवति ! सदन्ये . विदुरस- 
त्परे मातः। प्राहुस्तव सदसदन्ये सुकवयः । 
परे नेतत्सवं समभिपधते देवि ! सुधिय- 
स्तुदेत्त्वन्मायाविलसितमशेषं ननु शिवे ॥७।१ . 


ही देवी केह छिय वनान च्य तत्व रुप 

केह छिय वनान सत केह श्रसत रप 

केह छि वनान थदि सुत थुद सुरुप माज्य 

केह दाना वनान सत श्रसत रुप 

केह छि वनानं श्रनिर्वच्यि छख च भ्रासुवृन्य 

कंह वनान यि सोस्य द चोन फुलनः र ॥ 
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त उन्कोरिज्योतिच्युति दलित षद्ग्नन्थिगहनं 
भविष्ट स्वाधार पुनरपि सुधावृष्टि वपुषा | 
किमप्यश्टािश।क्तररण सकली भूत॒ मन्िं 


मजेघाम इउयाममक्चमरनतं वर्बरकचम्‌ |८॥। 


फरोर वुजमलि समान चानि दीप्ती 

कटिन्यन पन गण्डन चरिथ छक श्रचान 

स्वादूार चक्रस व्ययि तोरः नैरान 

प्रमृत वपन स्वस्य किञज वान 

३८ कलारुप जगत विकसाविथ 

तन वारि नमिशुय केशा व्यि चमकान 

तधि शाम रपस ही माज्य भवानी 

गरि गरि रोजहा म सेवन करानं ॥ ८} 


चतुष्पत्रान्तःषड्‌ दलभग पुटान्त स्तिवलय 
स्फुरदविदुद्रह्निद्यपरिण नियुतामदुत्तियुते | 

षडश्रं भित्वादो दश्षदलमऽथ ादज्ञद्लं 

कलाभ्रं च दयश्रं गतवति नमस्ते गिरियुते ॥६॥ 


चतुशदल कमल मन्न नीरिभ षठ दलस 

त्रिकोनस मञ्ज साढत्रिवार सरपाकार 

उजमल चमकं जन सास बदि सूयं जनं 

शक्ति कुण्डलिणी तती च चमकान 

षठ दल चटिथ दशं दल पत द्वादशदलं 

पतः षोढषदलः प्यठ छि नैरान 

हदल मंज द्रामूचि तस श्रोकूण्डलिनय 

ही गिरिजी चछरुस तथ नमस्कार. करान ॥६॥ 








23) 
कुल केरचत्प्राहुवपुरकुलसन्ये तव बुधाः 
परे तत्वस्भेदं सममिशधते कोलमऽपरे । 
चतुर्णाभिप्येषापरुपरि किमऽपि प्राहुरपरे 
जहामाये । ततत्वं तव॒ कथसऽमी निश्चिनुमहे ।*१०१ 


केह ज्ञानी बनान च्य ३६ तत्वरुपं 


केह ज्ञानी वनान च्य ब्रह्य दैव रुप 

कह वनान चयि च्य माज्व शिव शक्ति स्प 

केह वनान भ्रमि खुत धुद छु चोन सुरण 

कंह वनान थदि खृत धुंद कुस्तान्य न्प 

ही महामाया किथ पाह्य मनि ्रसि निरचर्य 

कुस्सना श्रलौकिक दु चोन माज्यं स्वस्प 1 १०५ 


वडध्वारण्यानीं प्रलथरविकोटि परतिरुचा 
र्चा मस्मीकृत्य स्वपद कमल प्रह्व  शिरसम | 
वितस्वानः शेवं किमपि बपुरिन्दीवररचिः 
कुचगयामानस्रः श्िवपुरुषकारो विजयते ॥।९१॥ 


क्षि वति सुस जंगल प्रलय कालस प्यिट 

केरोर दीप्ती सुस च प्रजलान 

पनन्यन सक्तयन यिम चान्ने चरणन 

प्मठ अवान मस्तक छक तिवन रान 

ज्िव सून्न कुस्ताष्य स्वसप च्च दीप्ती सुसं 

ज्ञान क्रिया तनबारि नमित च्य शोभन 

शिव सून्न पृर्षकार छक माज्म च भ्रासबन्य 

तथ्य शक्ति स्पल म प्रणाम करान ` | ॥६१॥ 
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प्रियङ्गु र्यामाद्खोमऽखण तरवासः किसलयां 
समुन्मोलन्घुक्ताफल बहुलनेषथ्य क्सुमास्‌ । 
स्तनदन्दस्फार स्तवकूनमितां कल्पलतिका 
सङ्ृद्ध्यायन्तस्त्वां दधति शिव ॒चिन्तामरिपदस्‌ । १३ । 


पिंगः पोषः पाय श्याम सुन्दर शरीर सूस 

घुखं वस्त्र छक च दारानी 

फोलिमति सूक्त व्यय पोष लिबाख सुस 

तन बारि नसिथुंष च शोबानी 

ही देवी छक च कल्प धूर ्रासवञ्य 

युस श्रकिं लटि ध्यान चोन दारानी 

सुय शिव रुपी चिन्ता सनि रत्न 

चानि दयायि कि द प्रावानी ॥ १२॥ 


प्रकाानन्दाभ्यामविदितचरीं मध्य वदं 

प्रवीश्े तदृदन्द्रं रवि शशि समाऽ्ख्यं कवलयन्‌ | 
भरविश्योध्वं नादं लय दहन सस्मीकृत कल: 
प्रसादात्तं जन्तुः श्िववकुलमऽस्ब प्रविति ॥ १३॥ 
सान किन क्रियाई किञ्य फीरिथ सुश्ञमना 

श्रन्दर श्रचित दुरशवनि ग्रासं करान 

उधेनादस भ्रचित चितविमहं अ्रगन किलय 

सांरनूय चकरन भस्म छिय करान 

तमभि पत चानि भ्रनुग्रह॒ किल साधक 

श्रविनाक्ल रिव पदस ण्यठ छि वातान ॥ १३।। 
षडाधारावतंरपरिमित मन्जोरिषटलै- 
लन्मुद्राफेनेबंहविधलसद्‌ देवतभषैः । 

क्रमस्रोतोभिस्त्वं वहसि परनादाऽमृत नदी 

भवानि ¦ प्रत्यग्रा जिघचिद्‌ऽमृताब्धि प्रणयिनी ॥ १४। 
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६ चक्र आवलनि निदा मन्व मुलकव निश 
मृद्राई कफि निश यलि च नरान 
कर्मरूप गाडवनिश् कमक दरियावनिद 
परः नाद अमृत रूप यलि छक घसान 
ही माज्य वातान छक नविस दरयावस 


शिव रुप चित सुधरस मञ्ज च रोजान || १८।। 


महौीपाथो बरह्भश्वसन वियदीत्मेन्दु रविभि- 
वंपुरभिग्र स्ताडेरऽपि तव किथानऽम्ब ! अहिमा । 
ग्रमन्यालोक्यन्ते मगवति { न कूत्रष्यणुतरा- 
मऽवस्थां प्राप्तानि त्वयि तु परभव्योम वपुषि ।॥१५॥ 
पृथवी जल श्रगन वायु त भ्राका्ग 
सूयं ॒चन्द्रम व्यय जीवग्रात्मा 
प्रमश्व किन बनोवमूत छि चि पानः 
कोताह दु माज्य भमवाञ्य चोन मर्दिमा 


चानि परम श्राकरादाकिस स्वसुपसं 


मन्ज छिन पिमति कूनि वजूदस ईवान 1 १५। 


मनुष्यास्तियेञ्चो मरत इति लोक त्रयमिदं 
मवाम्भोधो मग्नं त्रिगुण लहरी कोटिवुहितम्‌ | 
कट क्ष वेदत्र क्ववन तव मातः करणया 
शरोरी सथोऽयं व्रजति परमानन्दतनुताम्‌ ॥१६॥ 





मनुष्य चारवायि त देव त्रलोकी ` 

संसार सुदरस मंज छि फटिमूत्य 

करोर मज सत रज ब्रम लह्रन मन्ज 

त्रिगुण मूलकन मन्न दृल छि गामूत्य 

युदवय यिमन मन्न बनि कासि चोन कटगक्षं 

ही माता बु जीव श्रदः दु वातान 

परमानन्द किंस स्वरूपसर सु जलदूय 

परम पद दयाई चानि किन दु प्रावान ॥ १६॥। 








23 


क्लां ्रजलामाऽचां समयमनुभूत समरतां 

गुर षारस्पयं विनयमुपदेशं क्षिवकथाम्‌ । 
प्रमारणं निर्वाणं परममतिभूतं परगुहां 

विधि बिद्यामाहुः सकलजनीमेषव मुनयः ॥१७॥ 


ही जगतमाता मुनीदवर छि व्यि वनान 

क्रिया बुद्ध आद्य भ्रनुमव समतां 

गुरु परमपरा विनय उपदेश शिक्था 

प्राण निर्मनि प्रत्यक्षं त अनुमान 

रहस्य ज्ञान मर्यादा व्ययि विद्याराक्ति 

जगत माता चानी स्वरुप यिभ वनान 11! १७ 


प्रलीने गब्दोघे तदऽनुविरते बिन्दु विभवे 
ततस्तत्त्वे चाष्टध्वरनिभिरऽनुपाधिन्युपरते । 

धिते शाक्ते पवेण्यनुकलित चित्मात्रं गहनां 
स्वसंवित्तिं योगी रसयति किवाख्यां परतनुम्‌ ॥१८॥ 


दाब्द समुह रूकाविथ निन्द विभव गालिथ 

यष्ट ज्ञान चित श्राकाशस मन्न लीन करिथ 

तत्वस पिठ श्रात्म स्वरुपस उपादि रसितीस्‌ 

नाद रप पर अ्रमृतस मन्ज रूछाविथ 

शक्ति माग्‌कं आराधय छि यिम रटान 

चेतन मात्रुक रहस्य -तिम विमक्चं करान 

स्वामाविके शिव स्वरुपस तिम प्रावान 

दिस शिवे स्वरुपं तिम स्वाद करान ॥ १६॥। 


परानन्दाकारां निरऽवधि श्िवेश्वयं वपुषं 

निराकार नान प्रृतिमऽनवस्छिन्न करुणाम्‌ । 

सवित्रीं लोकानां निरतिशय धापमास्पदषदां 
भवो वा मोक्षो वा मवतु भवतीमेव भजताम्‌ ॥१६॥ 
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हृदः रूस परमानन्द स्प चोन व्यानं 
जैव रेवरी रुप यस मानान 
निविकार जान सुसं हद रस कयासुस्प 
जीव पदः करवुन युस च्ये मानान 
तस बरावस्य द्य मोक्ष या समसारं 


युख कनि रुप चानिय क्षेवा करान ॥। १६॥ 


जगत्कायेङत्वा तमऽपि हदये तच्च पुरषे 
पुमासं बिन्दुस्थं तमपि परनादाख्य्गहने । 


तदेतज्जानाच्ये तदऽपि परमानन्दं तरिभवे 
महा व्योमाकारे ! तदऽनु भवशीलो विजयते ॥२०॥ 


जगत कायायि मम्ब छक हृदय चं भ्रासन्य 

हूदथस मन्म छक श्रात्म देव रुप 

भ्रत्मि पुरुषस मन्ज विन्दु च टठीकितं 

बिन्दस मन्न छक परः नादः स्प 

नादस मन्न ज्ञान रुप चोन भ्रासुवून 

ज्ञानञ्न मन्ज परमानन्द विभवम्प 

ही जगत माता जय कार तिमनूय 

यिम करन चोन श्रनुमव महाकाञ्च रपं ॥२०॥ 


9। 


विधे विये वेखे विविध समये वेद जननि 
विचित्रे विश्वाद्यं विनयसुलभे वेद गुलिके । 
शिषाज्ञे शीलस्ये शिवयदवडान्ये शिवनिषे 
शिवे मातमम॑ह्यः त्वयि वितर भक्ति निरूपमाम्‌ ॥२९१॥ 
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हौ क्रिया शक्ति जान शक्ति कूर्म कस्म 
सिद्धान्त श्राचाररू्प ही वेद माता 
ही विचित्र रूपी छक च जगतूच श्राय 
विनय किन प्र।वानी च वेदूच सार 
शिव श्रज्ञाय हन्न चय सुमाव रूपी 
गेव पद दिवान चूय ही माता 
सुख कुय खजन छख आसन्रन्य चही माज्य 
हद रस भक्ति दित म्ब हि माता | २ १॥ 


विधेमण्डं हत्वा यदकुरुत पात्रं करतले 

द्रि शल श्रोतं यदऽगमयदंलाऽऽभरणताम । 
श्रलंचक्रं कण्ठं यदपि गरलेनाव्ब ! गिरिशः 
शिवस्थायाः शकते स्तदिदमऽखिलं ते विलसितम ॥२२॥ 


ब्रह्मा सुश्द कल श्रलग करि तथ कलस 
पनने श्रथुकं पात्र वनाबिथ 

पनने फयकि कंय बनोवुम जेवर 

नाराबण त्रिश्ुलस प्यिठ वृरिथ 

सखत सृते सखतय जहुर किञ्य तमीरिबतं 
होट युस पननुय शोमरावृन 

शिवस प्यठ ठेकिमचि भ्रमि शक्ति हन्द 


सोस्य ॒चोनुय विलास छु श्रासवुन ॥२२॥ 


विरिञ्च्यास्या मातः | सृजसि हरिसं्ञा त्वमऽवसि 
त्रिलोकीं रदराष्या हरसि विदधासीक्वरदशष।पर | 
मवन्ती सादाद्या हिवथति च पाशोषदलिनी 
त्वमेवेकाऽनेकाबऽवति कृ तभेद गिरिसुते ॥२३॥ 





। 
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बरह्मा नाव किलय करान च पदः वैल 
सारायण नवः किञ्य छक च तथ रछानं 
सुद्र नाव किञ्य चय छक करान संहार 
ईदवर दशा छक चुव दावान 
सद्या शिव नाव किञ्व जगतस दिवान गुर 
पान हन्दि. समूह्‌ चूय गालान 
ही हिमाल पुत्री चूय कुन्य ग्रासिधः | 
व्युन न्युन काम्यव कि च्रनेक च दावन 11९२1; 
मुनौनां चेतोभिः प्रमरृदितक्रषायेरपि मनाक्‌ 
श्रशक्ये संस्प्रष्टु चकित चाकेतेरऽस्ब सततम्‌ । 
श्रुतीनां मूर्धानः प्रकृति कठिनाः कोमलतरे 
कथं ते विन्दन्ते पदकिसलये पार्वति ! पदम्‌ ॥२४॥ 


ही माता यिम मूनेश्वर चछिय मन॑ः किव 
गलिमूत्यब दोषव सूस ग्रासवजञ्य 

तिम ति खोच्य प्रोच्य माज्य चार्व्यन पादं 
स्पदां करनस प्वटठ छिय न हयकवनी 
उपनिशद स्वभाव किम कठिन पार्यं पकिशुध 


चाजिन चरण कमलन तल जाय प्रावानं 1२४६१ 


तदिदं नित्यामऽमृत सरितं पार रर्हितां 
मलोत्तौरणा' ज्योत्स्नां प्रकृतिमऽगुण ग्रन्थिगहनाप्‌ । 


गिरां दूरं विद्यामऽवनत कूचां विश्व जननी- 


मषयेन्तां लक्ष्मीमभिदधन्नि सन्तो भगवतीम्‌ ॥ २५ 


उजमलि ` सुप श्रपार श्रन्रत नदी रुप 
निमस चन्द्रम त्रिगुणातमक म्प 

बाणी निक हर नूम भुज विद्या स्वरम 
ज्ञान क्रिया तनव निमित जमत माता 


छ्य वनात सत जन ही देनी चानि 
धिम स्प त भिय श्रत्रत लक्षमी ₹। ॥।२५।६ 
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शरोरं क्षित्यभ्य प्रभृति रचितं केवलमिदं 
सुखं दुःखं चायंकलयलि पुमांश्चेतन इति । 
स्फुट जानानोऽपि प्रमवति न देही रहयितु 
शरीराहकारं तव समथ बाह्यो गिरिसुते ।३६॥ 
पृथवी जल श्रणन वायु त श्राकाश् 
चय यिमन पंच भूतन शरीर बनान 
सुख दुख श्रम्युकं जानान पुरूष चेतन 
नमूद पाल्य जीव भ्रस्युक भ्रनुमव करान 


ही हिमाल पत्री शरीरूक श्रहुकार 
दुन जीव अनि श्रनुग्रह सुस ॒व्रावान ॥२६॥ 


पिता माता भ्राता युहृदश्नुचरः सद्म गृहिणी 
वपुः पुत्रो मित्रं धनमऽपि यडा मां बिजहति। 


तदा मे चसिन्दाना सपदि भयमोहाभ्ध तमसं 
महाज्योतस्ने मातभव करणया सल्लिधिकरी ॥२७॥ 


मोल माज्य भायीः बन्द नोकर त गृहिणी 

शरीर पुत्र भित्र व्ययि गरह व्ययि धन 

यमि वकत त्रावनम तमि वक्त भय मोह 

श्रम्यकारस जलं जल चटवनि मन 

महा प्रकाश रुप बनिथ दयाई किञज माज्य 

नजदीक ठउहरिथ सन्मुखे स्यि बम ॥२७॥ 


सुता दक्षस्थादौ किल सकल मातस्तमुदम्‌ः 
सदोषं तं हित्वा तदनु गिरिराजस्य तथा| 
प्रनान्ता शम्मोरऽपृथगऽषि शक्तिर्भगवती 
विवाशज्नायासीत्वहहचरितं वेत्ति वकः ॥२८॥ 
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ही जमत माता गुढः यली मराञूख ` 

दक्षी प्रजापत संन्जन चूय कुमारी 

दोष किञ्य दुनथन सुय व्यि त्राविथं 

पत बन्येक च हिमालय पत्री | 

ग्रादि श्रन्त रुसतिसर तस क्िबस निश छलनः 
जाह ति बियुन दही राक्ति भगवती 

विवाह रुस वर दोरथन च्यि शंकर 


तिम चाञ्य चरित्र कुस जानीय || २८।। 


करतास्त्वहीघीनां रवि शशिककरशलानु्र भृतयः । 

परं ब्रह्म क्षुद्रं तव नियतमाऽनन्द कंक! | 
शिवादि क्षित्यन्त' त्रिवलयतनोः स्वेमुदरं 

तवास्ते भक्तस्य स्फुरसि हदि चित्र भगवता ॥२६॥ 


ही देवी सूयं चन्द्रम बेयि श्रत 

चानि दीप्ती हन्म छि श्रख॒तिम्बरा । 
परं ब्रह्य दुय चान्यि नित्य श्रनिन्व मन्जं 
भ्रासवून दुय श्रल लुट हिशि लिंशः 
शिवनाथ सुन्द ॒प्यठ पृथवी तत्वस्य 
सारिमय च कुण्डलिनी रूप रोजान । 
भ्राश्चयं चु माज्य चोन भक्तिन छं चयः 


हदयस मञ्ज प्रकट पाठ्य चमकान || २६।। 


त्रया यो जानीते रचयति भवत्येव सततं 
त्वयेवेच्छत्यस्ब ! त्वभसि निखिला य्य तन्व्र । 
गतः साम्यं क््भुवंहति परमं व्योम भवती 
तथाप्येवं हित्वा विहरति शिवस्येति किमिदम्‌ । ३० 
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चानि किन जानान चानि किल ` इच्छान सुब 

चानि कन्य सु शिव जगत दय बनावान । 

शैव छल तस स्वरूवं चाञ्य किव दुय सुव 

स्वामि मावस प्यठ वातान 

च्याने यच्छायि त्यलि सूय च्ानिस 

परम श्राकादा मञ्ज लीन सपदान ।॥ ३ ०।। 


पुरः पश्चादन्तबेहिरपरिमेयं परिमितं 

परं॒स्थरूलं सुक्ष्म सकलमकुलं गुद्यमऽगु्यम्‌ । 
दवीयो नद्यः सदसदिति विष्वं भगवतीं 

सदा पर्यन्त्याज्ञां वहसि भुवनक्षोभ्‌ जननोम्‌ ॥३१॥ 


नोठ पतः अन्दरः निमरः लुकं बुड मुट सुष््म 

शिव रूप राक्ति रूप गुप्त नमोद रूप 

दुर नजदीक सत श्रसत रूप युस जगत 

तथ सृष्टिस्थिती संहार च करवृन्य 

जगतच ्राज्ञाकार च जानन इवान ।३१॥ 


मभूखाः पुष्णीव ज्वलन इव तदृदीभ्िकशिकाः 
पयोघौ कुल्लोलप्रतिहितमहिस्नीव प्रषतः । 
उदेत्योदेत्याम्ब त्वयि सह †मजेस्तात्तिक कुलै- 
भजन्ते तस्वोघाः प्रशञममऽनुकल्पं परवशाः ॥ ३२॥ 





सूयं सन्दि किरण जन श्रण्नचि त्िम्बरि जनं 
समन््रन  मलकन मन्न पानय छख जम। 
तिथय पाह्य शिव॒प्यठ पृथवी तुतस्र तान्य 


रय कल्पास्तस वयि बधि लय सपदान ॥॥३३।' 
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विधुविष्णु्नं ह्या प्रकृतिरणुरात्मादिनकरः 
स्वमावोजैनेन्द्रः चुमतपुनिराकाल्मऽनिलः । 


ज्िवः शक्तिहचेति श्रुतिविषयतां ताश्रुवगतां । 
विकल्वैरेऽयिस्त्वालऽभिदधति सन्तो भगवतीम्‌ ॥३३।। 


चन्द्रम॒विष्णु ब्रह्मा व्ययि सूरं 

माया स्वमाव मत जीव त॒ म्नात्मा। 

भ्राकादा वायु शिव शक्तिं चिम नाव 

भेद किञ्य वेदसं प्यट यिम वातान । 

सत॒ जन यिमव नवव कन्य ब्यून व्युन 

ही माज्य भवान्य च्यि चछिय सूमरान ३३ 


ब्रविश्य स्वं साग सहजदययादं शिकहशा 
वडध्वध्वान्तौघच्छिदुर गणनातीत करणम्‌ । 
परानन्दाकारां सयदि रिबयन्तीमपितन्‌ 

स्वमात्मानं धन्याश्चिरमुपलभन्ते भगवतीम्‌ ॥३४॥ 


कुदरती दयायि किञ्य गुरु सून्जि नजरि किन्य 

यिम शक्ति मागंस मन्न प्रवेश करसन ` 

तिमीनूय शि वति सुस धंसार भ्रन्धकार 

दयायि किन्य ही माज्यं चख च गालान । 

परमानन्द कुय सुख दिवान च तिमनूय 

तिमय भाग्यवान माज्य चछिय व्यि प्रावान ॥२४।। 


शिवस्त्वं शवितस्त्वं त्वमसि समया त्वं समयिनी 
त्वमात्मा त्वं दीक्षा त्वमयसःणमा'दर्मणगराः । 
परविद्या त्वं प्रया त्वमसि निखलं त्वं किमपरं ` 
पुभकृतत्व त्वत्तो भभवति न वीक्षामहं इमे ॥३५॥ 











+१। 


चय चछ्खं शिवे तय चथ छख शक्ति 

धुव समय त तशि जानचून्य छख ूय \ 

चव भ्रात्मा छख उपदेश छल चय 

चरुय भ्रनीमादिक्‌ प्रष्टं सिद्धि चूय 

चूय रविद्या विद्या जगतुक पदां 

चेयि निश काह तत्व दनः भ्रसि ब्युन जानान ॥३१.॥ 


प्रस्य: प्राचीनं जंननी जनने: कर्मबिलया- 

दते जन्मन्यन्तं गुरुवपुषमासाय गिरिज्ञम्‌ । 
ावाप्याज्ञा शबं क्रमतनुरऽपि त्वां विदितवान्‌ 
नयैयं त्वत पुजास्तुति विरचनेनैव दिवसाच्‌ ॥३६॥ 


टी माता भसंर्य॒श्रान्यव जन्मन हन्दि 

कमं गलन किञ्य वन्य जन्म॒ प्राविथं ॥ 

गुरु शिव स्वरूद लबिथ राक्ति स्वरूप प्राधिथ 

नारह्‌ पाय माज्य चोन स्वरूप जानिय्‌। 

चान्यि स्तुता त॒ पूजा केरवुन ब॒ रोजहा 

तयि सूत्य चुनहः भ॒ दिन दिनि कंटाविथ ।२३६॥ 


यत्‌ षद्‌ पत्र कमलं उदितं तस्य॒ याकरिकास्या 
योनिस्तस्याः प्रथितमुदरे यत्तदोङ्ारपीठम्‌ | 
तस्मिन्नऽन्तः कुचभरनतां कुण्डलीतः प्रवृतां 
श्यामाकारां सकलजननी सन्ततं भावयामि ॥३७॥ 


। 4 

स्वादिष्टान चक्रस मच् षठदल 

पम्पोश युस दुय माज्य प्रासवुन । 

तथ मन्न ्रासवुन बुस चर वीजुकं कोड 

योज कोदासं प्यठ श्रोभकारूच जाय । 

प्रोमकारूचि जायि व्यड नासं करवुन्य 

युस कुण्डलिनी छख तति च॒ रोजान 

तस॒ शाम सुन्दर भूति दारवनि | 

जगत मातायि च्यिय निथ ब स्मरान्‌ ॥ ३७।। 
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भुवि पयसि कृशानौ मारते चे लल्ला 
सवितरि यजसानेऽप्यष्टधा लक्तिरेका 


वहति कुचभराभ्यां या विनिखा 
सक्लजननि सा त्वं पाहिमामित्यवश्यप्‌ |, 


थि किः 
३८॥ 


पृथ्वी जल श्रम वायु त ~ काच 


सूयं 
छख 


तन 


सुय 


चन्द्रम यजमन यिमन भान । 


कुनीर राक्ति ओन क्रिया क्प 
बारि नमिशरुय जगत च दरशरुन्य 


छख सारी जगतच चय मति 


श्रव्यं पान्न रछ श्रसि कर सीन पालनं 


वषान्तं 


| ३८} 
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ॐ 
ध्यान 


काला चानाम कटाक्तैररि कुलभयदां मौलिबदेन्दुरेर्खा 
शकः चक्रं छृपारं च्चिशिखमऽपि करैरुटहन्ती भिनेत्राम्‌ 
सहस्कन्धाधिरुढां च्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं 
ध्यायेद्‌ दुर्गा जयाख्यां िददहापरिनवरतां सेवितां सिद्धिकामः ॥ 
काल भ्रवरुकि पाल्य शाम रूप सुसतुय कटाक्ष किन्य॒दुदामनन कलन भय दीवानं 
डिकस प्यठ चन्द्रम दोरमुत शन्ल चक्र तलवार नरिशूल श्रथन मन्न युसः धाराण 


त्रिनेत्र दारवुन्य सहस खसिथ सारिसूय त्रिभुवनस पननि तेजः पुरनावान 


ध्यान करिव तस जय नावः सुस दुर्गाय हन्द देव नमान सिद्धी यद्धुवुन 

सेवा यसं करान । 
मेघ, चषि वोलँ : जब देवी के हाथो महिषासुर सेना सहित भारा गमा तौ 
इन्द्र श्रौर सव देवता प्रसन्न होकर सटाङ्ध इन्डवत करके इस प्रकार भगवती 
देवी की स्तुति करने लगे । 


ऋषिरुवाच : - 
डो शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये 
तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या 
तां वुष्टुवः प्रणति नग्रकषिरो धरांसा 
वाग्भिः प्रहषं पुलकोद्‌ गमचारुदेहा : ॥९॥ 
ही देवी यलि मारिथक न्यि तिम दुष्ट राक्षिस सेना युसः बलवान 


वाणी किन्य प्रसन्न कुरुखं च्‌, इन््राजन त देवव-कलः नुमराविथ कुरुष 
च्थि प्रणाम 
शेषं किन तिमन रूम रम थोद वुतन्ञेम सन्दर शरीर मुसि श्रासि तिम प्रजलान । 














।) 1 
देव्या यथा ततमिदं जगदात्म शदत्या 
निहलेष देवगरण शक्ति समूह भर्त्या 
तामऽम्बिकामखिलदेव महषिपुज्यां 
भक्त्यानताःस्म विदधातु जुभानिसानः ॥२॥ 


ही देवी च्ये जगत दय व्य।पसुत, सोख्य चार्नीं शक्ती सूति चु शोबान। 
सारिनूय देवन दहञ्जी शक्ती हन्द समुह दुय माज्य चोन स्वरूप श्रासवृन 
यस करान छि पूजा सारी देवता, व्ययि उत्तम ऋषि तमिस माज्य कुन 


गुल्य॒गन्डिथ छुस॒ करान प्रणाम तमसूय, सुय माज्य करितनम कल्यान म्योन । 


यस्याः प्रमव्रमऽतुलं भगवानऽनन्तो 
बरह्मा हरश्च नहि बुक्तुमऽलंबलं च 
सा चणिडकाऽखिल जगत्‌ परि पालनाय 
नाश्ञाय चाञुममयस्यमतिकरोतु 


४ ^ ^ ^ + 
यमिसुन्द भ्रमाव चय हदः रुष श्रासवुन, भगवान त दोशनाग दुन: दनिश्र द्यकरान 
ब्ह्यात शंकर छिन तिम ति चरि पाठ्य, ताकत ससि महिमा चोन जानान 
सुय॒चन्डी/ देवी रछितिनम म्यि, युस सारिसूय जगतस छि पालान 
दीतनम तिच शुम वृद्ध सुय देवी, यमि सूति प्रश्ुभ भय नाश सपदान । 


या श्रीः स्वयं सुकृतिनां मवनेषु लक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हदयेषु बुद्धिः 
सतां कलजन प्रभवस्य लजना- 


तां त्वां नताःस्म परिपालय देवि रिश्वम ॥४।। 











{ ५ । 


नाग्यवान धरन मञ्ज युस लक्ष्मी सूप, पापी धरणं मञ्ज युसः प्रलद्मी ` 
सते पुरुषन श्रद्धा कुलः पुरुषन लज्जा, शुद्ध पुखषन बुद्धी रूप रोजानी 
पलना करतः सारसुय जगतस माज्य, व्ये छंसय गुलगन्डित प्रणाम करानी । 


= ~ +^ पी # ^ क क क क छ 


किं वरणेयाम तव रूपसऽचि न्त्यमेततु 
॥केचाति वी्थंमऽखुर क्षयकारि सूरि- 
क चाहवे अरितानि तवादुभृतानि 
सवंघु॒देग्यसुरदेव गरादिकेषु ॥५॥ 





क्या करः वरणन चोन सुरूप ही माज्य, युस रूप श्रासवुन चोन न सुरनी 
क्या करः वरणन चोन मल त सामथं, युस राक्षसन द ना करानी 
कति म्रनः भूज मञ्ज च्यानी बल्य चरित्र, राक्षस त देव आदचवरस गानी । 


हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैः 
न ज्ञायसे हूरहंरादिभिरऽपि पारया 
सर्वाभ्रयाखिलमिदं जगदंश्भूतम 
व्याकृ्ताहि परमाप्रकृतिस्तसरमाध्या ॥६। 


सारी जगतच हीतौ छख चं ही मान्य, त्रिगुणात्मक जगत युस चछ भ्रासवुन 
नारायनस शिवस छर न जानून ईवान, माता चोन स्वरूप युस श्रपार्‌ ब्रासवुन 
च्यानि भ्रंश निश युस जगत चुं उपद्योमुत, चोनुय ्रासरः तथ चुं भ्रासवुन 
श्राय प्रकृति च छख ठी माता निविषणार, थदि खोतः धोद चौन स्वरूप 
प्रासवुनं । 


यस्थाः समस्त सुरता सभमुदीरणेन 

त्रप्ति प्रयाति कलेषु मघेषु देवी 

स्वाहासिवं पितर॒ गरात्ति च त्ुप्तहैतुर | 
उष्चायसे तवं श्रतेव जनैः स्वधा चं ॥७। 
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/ ममि सून्दि सारी मन्व परन सत्य, मश्नादिकन तुप्ती छि वातान 
स्वाहा शब्द क्रि ही देवी चूय, देवन त्प्ती हन्द कारण बनि ॥ 
स्वध; शब्द कन्य टी देवी सारिनूय, पित्र लोकन तृप्ती छ्य सपान । 


या मुक्ति हेतुर श्रविचिन्त्य महा बृत्तात्वं 
श्रभ्यस्यस्ये स्वनियतेन्द्रिय तत्व सारं 
मोक्षाथिमिसुणि भिरस्त समस्त दोः 
्रिद्यासि सा भगवती परमाहिदेवी ॥८॥ 


चू छख मुक्ति ष्य कारण माज्य, चय बडि तत्व सार सुत न स्व रनी 
इन्धिय रटिथ श्रासन यलि वृत सस्य, त्यलि च्यान्य उपासना चि सपदानी 
मौक्ं यच्छ बुन्य मनीरवर यिम दोष र्स्य, छख तिमनच विद्या रूप मगवती 


शब्दात्मिका सु विमल ऋख यजुबाम निधान 
मद्री रम्य पद पाठ्वतां च साम्नाम्‌ 
देवेत्रियी भगवती मत्रमावनाय 
वार्ता च सवं जगतां परमातिहन्त्री ।।९॥। 
शब्द रूप ऋष्व ग्रजु साम वेदुक खजन , चय पद चय पाठ चय प्रनव स्र 


संसार पालनाय वापतत ही देवि, चूय श्रासवुन्य छल त्रिनवय वेद रूप । 
जगतुक श्रारचर गालनः बापत, चय छख श्रासन्रुन्य वारता रूप । 


भेघासिदेवि विदताखिलशास््रसारा 

दुर्गासि दुगं भवसागर नौरऽसङ्घाः 

रीः कैटभारि हूदयेक कृताधि बासा 

गोरी त्वमेव शकि मोलिकृत प्रतिष्ठाः ॥१०॥ 
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1 ~ न 
दी देवी यिमौ शास्त्रन हन्द सार जोन, छल तिमन बुद्धि रूप च भरांसनी 

दुर्गा ङ्प किन्य भुदिकलस तरनी, संसार सगगरस च नाव बनानी 

लक्ष्मी सूय किन्यं नारायणस छख, हदयस मलञ्ज चय वास कराची 

गौरी रूप किन्य चन्द्रम यस कलस, तस शिवनाथस निश च रोजानी। १ 


् | 


ईष्तस्हासममलं परिपुणं चन्द्र 
विभ्बानुक्ारिकन्कोत्तम कान्ति कान्तम्‌ 
श्रतियद्ुतं प्रहुतमात्तरुषा तथापि 

वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥११॥ 


परिपूणं चन्द्रम निर्मल चन्द्र बुम्ब हयु, चोनं मुख सुनुकरि पाव्य श्रोसं चमकधुन 
भसवुन सुन्दर उत्तम भूख चोन, शोमायि सुस श्राञ्चर करवुन 
ह्यस ल्य सु मुख वुचथि महिषासुरसूय, युस श्रौस राक्षुस करूष करवुने । 





हरष्टापि देवि कृ पितं चकुटीकरालमु- 
च॒च्छंश्लाङ् सहं च्छवियन्न सद्यः 
प्राणान्मुमोच पहिषस्तदतीवचित्र 
कौर्जोग्यरतेहि कुपितान्तक दशनेन ॥१२। 


वृच्छघरुय च देवी क्रोध सत्य भरिशरुय, उदय सुस चन्द्रमः जन च प्रजलान ` 
भाण त्राव्य तमि वस्त महिंषासुरनुय, काह आ्राद्चर शुनः तोति सपदान 
कृस रोजि जिन्दः मोज्य यय जगतस मञ्ज, यलि वृचछिसु महाकाल क्रोधी बलाल 


देवि प्रसीद परमा भवती भवाय 

सद्यो विनाशयति कोवर्वती कृलासि 
विज्ञातमेतदधुनंवथदस्तमेत- 

न्नीतं बल सुषिपलं महिषासुरस्य ॥ १३॥ 
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| * 
ही देवौ वुम्य प्रसि प्यठ रसने बन, छत च माज्यं ध्रासवुन्य सौवुय कल्याण 


यलि छल सपदान क्रोधी ही माज्य, स्यलि छल एकदम कुलन नान्त करान 
महिषासुङ्न फोज नाशस वातनोवथन, युस फोज तस भोस स्यठा बलवान । 


ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 
तेषां यशांसि न च सीदति धमेव 


धन्यास्त एव निभतात्मन . भत्यदाराः 
तेषा सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्नाः ॥१४॥ 


कषष्टुर्ण मञ्ज माज्य तमिसूय छि . मानान, धन सम्पदाधि सुस तिम चि श्रारान 
तिमनृय यश॒ बडान धमं न कम गान, तिमनूय धन्यवाद सारी दिवान 
विनय सुस तिमनूय त्रिय सन्तान नौकर, जगतस मञ्ज माज्य तिम माग्यवान 
तिमनूय हमेश छव उदय सुस ॒रोजान, यिमन प्यठ छख च माज्य प्रसन्न सपदान 

धम्यंशि देषि सकलानि सदेव कमनि 

प्रत्थाधृतः प्रतिदिनं सुकृती करोते । 

स्वं प्रयांति च ततो भवते व्रस्ादात 

, लोक त्रयोपि कलदाननु देवि तेन ॥१५॥ 

ही देवि यिम प्रथ दोह चयि करान, धभूच काम्य वडि श्रादर सन 


स्वगंस॒ वसान तिम व्यानि श्रनुग्रह मुत्य, जगम मञ्ज छिव तिम माग्यवान 
निश्चय करिथ माज्यं त्रिन मवनन मञ्ज, चय छख भवानी यस फल दवान 





गं सुपृता हरसि मीतिमऽशेष जन्तो 
स्वस्थैः स्मरता मतिमतीव चयुभाददास्य 
का ˆ । दुःख भयहारिणिकाः त्वदन्यः 

(८१ 9 वर्वोपकार करलाय तद्र चित्ता ॥१६३। 
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ही देवी च्यानि स्मरनि जीवस, सारी भय छित नाश सपदान 
वारः पास्ये यिस करि चोनुय स्मरण, त्यलि छख 
दारिद्र माव मय व्ययि कठिन दुःख त. गम, कुस 


उपकार 


एमिहंतेजगदुपेति सुखं तथेते 
कुवन्तु नाम नरकाय चिराय पापस्‌ 
संग्राससृत्युमधिगस्य दिवं प्र यान्तु 
मन्वेति नुनमहितान्विनिहंसि देवी ॥१७॥ 
चेर ताम नरकस रोजन वापत्‌, यिम जीव स्या पाप माज्यं छिव करान 
तीहन्दी मारन सूती ही माज्य मवानी, सोख्य त्रिभुवन सुख छ ॒प्रावानै 


यिम छख लडायि मज्ज मारान च ही माज्य, तिम छिहकं स्वर्गस च 


वातनाबान 
यी मानिथ यृहै निद्चय करिथ छक, ही देवि शुत्रन च गालान 


हष््टवेव कि न भवती प्रकरोति भस्म 
सर्वासुरानरिषु यतप्हौरोषि शस्त्रम्‌ । 
लोकान्प्रयान्तु रिपवोऽपि हि तस्त्र पता 
इत्थं मतिभंवति तेष्वहितेष्व साध्वी ॥ १द॥ 


च्यानि दृष्टि सूत्य क्याजि सपदि न मस्म, सारिनूय राक्षसन त व्ययि दूदमनन 
मगर छख च च्रावान शस्त्र ही माज्य, युथ यिम भ्रमि सूत्य शुद्ध सपदन 
गुद्ध बनिथ वातन यिम ति स्वगं लूकस, युहै हितकार छख तिमन प्यठकरान 
खड्ग प्रभानिकरविस्कुररस्तथोग्रं : 
शुलाग्रकान्तिनिक्हैन हशोऽसुराणाम्‌ 
यच्नागता विलयमंशुमदिन्द खन्ड- 
योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्‌ ॥१९॥ 






|) 
{† 
त 






1 
+ 
(९. 


१ ~~~ 


कत्याणुच बुद्ध व तस दिषान 
सना च्य दस भाज्य दुरः 


तिमनं करान । 
च्ख करान ही माग्य सारि नय, हर हमे कोमल चित सूस च रोजान 
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्रेशूले दीप्ति समू युस चं 
मकान 


प्रजलान दुय चोन मूख तिथय हौ माज्य, राक्षसन तथ प्यठ नजर छनः धरन 
चन्द्रम सून्जी पोरनं दीप्ती सुस, ही माज्य तिथुय चछिय चोन मूख बुछान 


ु्बुत वृत्त शमनं तव देवि शीलं 

रूपं तथेतदर्विचिन्त्यम तुल्यमन्यं ‡ 

वीयं च हन्तृहूतदेव पराक्रमा 
वोरष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्‌ ॥२०। । 


खङ्ग दीप्ती समोहं कठिनि चमक्रि हृन्द समूह, ? 


रा चलत रीं माज्यं छख बनावानं दात भ्रास्तवुन यहोय दुय चोनुय स्वमाव 


खूप चोन श्रासवुन ही माज्य न स्वरनी, चियानी स्पुक हद दिनः कंह लमान 
देवन ऋमशयोमूत युस सामथं, छख तिमन पुरश।रथ बडावान 
जकर प्रिद छख ठी माज्य मवानी, दयायि सुस तीमन दया प्रकट छख कराण 


केनोपमा भवतु ` तेऽस्य पराक्रमस्य 

स्प च शूत्र भयका्ंतिहारि कृच । 

चितं कृषा समर निष्ठुरता च हट 

त्यययेव देवि वरदे भवन त्रियेऽपि ॥२१। 
चोन रुप शुत्रन भय [दवान 


सुस हृदय कुनी जायि छख 
थवानी 


त्रन लोकन छख वर दिवानी 


कस करि वरावरी माज्य चानि वी रताय, 
कृनीः जायि चौत रप मनोहर श्रासवृन, दया चि 


लडाई मन्ज स्प चोन कठोर माज्य प्रासन, | 
रलोकयमेतदखिलं रिपुनाशनेन 
त्रातं त्वया समरमूद्धेनितेऽपिहत्वा । 
नोता दिवं रिपुगणा मयमप्यपास्ततन 


ऽस्माकमृन्मद सुरारि मवं नमस्ते ॥२२॥ 











1. 





सारिनुष दुकशमनन लडायि मञ्ज नाल्ञ करिथ, बवावथन चि ही माज्य त्रलोकी 


मारीथक राक्षस लडायि मञ्ज ही माज्य, खारिथक चि स्वरगस ही भवानी 
नाय कुरुथ दुशमनन श्रि मय दुर करुथ, भ्रस्यचि माता गुल्य गज््डिथ प्रनाम 
| | करावी 
शुलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चास्थिके। 
घण्टास्वेने नः पाहः चापज्यानिःस्वनेनच ॥२३॥ 


पनने त्रिशुल सूत्य रच्छतः श्रसि हीं माज्य, खड्ग सूत्य रच्छतः श्रसि ही माता 

घन्टायि शब्द सूत्य॒रच्छतः भ्रसि ही माज्य, कमान्य शब्द ॒पूत्य रच्छतः ही माता 
प्राच्यां रक्ष ब्रतिच्यां च, चण्डिके रश्च दक्षिणे, 
भ्रामणोनात्म शलस्य, उतरस्थां तयेश्वरी ॥२४॥ 


पोरि किन रच्छतः श्रस्य॒पर्चम किन रच्छतः श्रस्य, ही चण्डी रच्छ भ्रस्य दक्षण॒किन्य 
फिरणाव त्रिशुल पनन श्रस्य चोपारी ही माज्य, ही माता रच्छ भ्रस्य उत्र क्न्य 


सोस्यानि यानि र्पाशि, त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 


० 


यानि चात्यन्त घोौराशि, तै रक्नास्मांतथाभुवभ्‌ ॥२५॥ 


सुन्दर रूप चियानि माता यिम चि श्राप, त्रैलोकी मञ्जं फेरानी 
धारः रुष कटिनि रुप धिम चिधानि प्रासूत, तीमव सूत्य श्रसि त प्रथवी रच्छ 
पारी 

खड्ग शल गदादीनि, यानि चस्त्राशि तेऽभ्विके 

करपल्लव संगीनि, तेरस्मान रक्ष स्वेतः ।॥२६॥ 
खड्ग त्रिशुल यत्यादिक यिम चि श्रासुद्ुन, श्रह्ल यिम च माज्य छं धारणी 


| ~. ग्रथन मन्ज रट्थि छख च ही माज्य, तीमव सूत्य श्रसि माता रच्छ 
चूपारी 

















7. 
क्षमास्तुति 
न मन्तरं नो यन्त्रे तदपि च न जानेस्तुतिमहो, 
न॒ चाहवानं ध्यानं तदपि च न जानेस्तुतिकथा | 
न जाने मुद्रास्ते त्वपि च नं जाने विलपनं 
परं जाने माता तदऽ्वु्रणं कलेशा हरनेमु ॥ 


मन्त्र त यन्वर दृत न कंह जानान, जानान दुल न माता चोन महिमा 

भ्रावाहन त ध्यान दस न क्रंह ति जानान, जानान दस न माता चानी तुता, 
मुधरायि चानी. माज्य छूसन कंडति जनान, जानान द्ुस न. माता चोन विलौपन 
वोड टिश युक्ती मन्य छरुमव जानान, चरर पत पत पक्रित दुःलन नाश सपदान ॥। 


` विषेरऽज्ञानैन द्रव्यन विरहीनालस्यतया 
विधौ श्रशक्यत्वात्तव चरणयो या चुत्यभुत 





ततेतद क्षन्तव्यं जननि सक्ृलोधारिशि  क्िवे- 
कुयुत्रो जायेत कुचिदऽपि कुमाता न भवते ॥ 


७ विधी न जानवृन धन रस्त त श्रालस्य, चरण सेवा व्यानि दुख न कह करान 
छ हालुच सुस छरस व॒ करतम क्षमा, ही माता सारिनूय छख उद्धार करान 
शत्र छि जगतस मञ्ज पदः सदान, माता कुमाता जांहति छनः वनान ॥ 


प्रथ्यिव्या पुत्रास्ते, जननि बुहवेसन्ती सरलाः 
परम तेषां मध्य-विलैतरलोहं तव स्वतः । 
मध्य॒ योयं त्यागः समुचित्तं इदं नो तव शिवे 
कुपुत्रो ~ कचिदऽपि कुमाता न भवते ॥। 
माता प्रथिवी प्यठ सिढा; च्य सन्तान तिमन. मञ्ज वयि योत दछृपय ना्॑करार 


ख्ख म्य तावान माता दुय न च्ियीजाधिज, ही पर्वती कोः छव विचारान 
कुपुत्र छि जगतस मञ्ज पदः सप्त, माता कमाता जाट ति चछ्िनः वरनान 
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जगतमातमतिाः तव च रण सेवा न रचिता 
न वादतं देवे द्रव्यनंपिः भोयस्तव भयां । 
तथापि त्वं सनैहं, मयि निरूपममयत पकरि 
कुपुत्रो जाथीते कचिदपि कुमाता न भवते॥ 


ही जगत मातः च्यान्य चरण सेवा, 





१ करुम पत कुन न वुन्यकिन करान 
प्रजतान्य, वुनकिन ति धन च्य पत द्ुस न खचनि 
, म्योन हद रस्त, मूहोबत त युसः छम म्थि 
गरि गरि रछानं 
छनः वनान्‌ । 
परि त्यक्ता देत्रान विविदविद सेवाकलतया ` 
मया पञ्चाशीतेऽधिकमपनीते तु वयसि । 
इदानींचिदमातः तव यदिः कृपानापि भवता 
निरालनो लंबोधरः जननि कं यामि काम्‌ ॥१॥ 


च्यानि वापत ल्चं कुनी कुरुम न श्रज 
तोति छतर चूय सु माता यस डः 


कुतर छि जगतस मन्न वैदः पदान, माता कुमाता जांह ति 





 सारिनूय देवन हूृञ्ज सेवा म्ये ताव, सथुदमूत छ्स व माज्यं स्या 
८५ वरीह गुजरावि म्ये उि हन्द, सपुदमुत छुस व॒ माज्य 
न्य युदवं भ्यि वनि न व्यानि कपाही माच्य, थपि रुस॒दछसय 


ग व्याकुल 

स्यठा निर्बल । 
यव माज्यकस 
गछ श्षरण । 


चिता मस्म।लेपो घरलमशनंचकपर दुरो 
जट। धारी कण्ठे भुजगपति हारेषश्चुपते 
कपाले भोतेष्व - भजति जगतइषेकपदवीं 
भवने त्वत पाणो ग्रहण परिपाल्य फलम ६दष्‌ ॥६॥ 











(हिः = क ` । ५ ^ ॥ 1 आ पि हिर 7 कि 





जह न्ग त ; नात्य जवान 
चिता वस्मा मलिथ यस जहर दुय कुराल, ननम त कल माल 


वासूक हटि यस युस जटा छुं धारन, मोत यस स्वामी पनुन छि मानान 


| । ४ 
सुय शिव जगतकिस स्वामी भावस, ही माता च्यानि प्रथवासः द वातान 


न मोक्षस्याकान्ता न च विभवः वाञ्चापिच नमे 
न विज्ञानानऽपीक्षा, शशिमुख घुखेचापि न॒ पुनः 


श्रतस्ताम समयाचे, जननि जननं यातु मुसवं 
मृडानी रुद्राणी, शिव शितै भवानीति जपतः ॥५७॥ 


छम न माज्यं मूक्षिच कक्षा श्रासवुन्य, वयि छमन विमब्रुचति माज्य काहि यछा 





ज्ञानूच श्रषेक्षा छम न माज्य म्य श्रासब्रुन्य, सुख यच्छा ति दछुसन माता 
| काछान 


दुत ब मता चिय मन्गान जिन्दगी गुजारहा, शिव ज्जिव मवानी जप करान- 
करान ॥ 
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